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श्रकाशकीय निवेदन 


हिन्दी-पाव्को के पम्मू, माज महावोपि प्न्य-माा कै शठ पूष्प वैः 
खूप भे, उदानः के हिन्दी मनुयाद फो उपस्थित फते हुए हमे वदी प्रगग्रता 
हरदी है। एन प्रन्वो फे प्रकारानां जिन सादित्य-्रेमी, तथो पमनुमी 
दातारम ने सहायता कौ है, हम उनके यहे ततत हं । वितु भभी भो भर्धा- 
भाव के फरण हुम रोगों का भ्रवारान-काय वदत पिदा टमा ह । परिप 
प्रयो के रल संगुक्त-निकाय' हिन्दी में जनृदित होकर प्री एष्य 
प्म है। उसे प्रवतत हो जाने से वोद-पमं विपयक टिम 
फी पनी हो जाममा। आरा है, दानो महानुभाव यारि श्ट 
देकर हेमे इस प्रकाशन-कायं में उत्साहित करेगे । , 
निम्न छित शन्नो ने, ध्ीयःतिकापकेशरवापिन मनं ~ . 
चन्दा कटुटा फर्के जो सहायता मेजी है, टम गष $ ददः 
एतत हे) 4 
श्री व्रल्णा धातुः नट्णटट ११२ 
श्री° ये० जयसिह्‌ १०९) ॥ 


७--७-टत 


ममो तस्स भगश्मी अर्हतो सम्नस्ुद्धप्स 


प्राद्ध्यन 


भावातिरेक से कमी कभी जो सन्तो के मुंह से प्रीति-वाक्य निकला 
करता है, उसे उदानः कहते हे । इस ग्रन्य में भगवान्‌ बुद्ध के एसेदही 
उदान-बावयों का संग्रह हँ । भव-वन्धन तै मुक्त अदत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध के 
यह्‌ उदान वड़े ही हृदयग्राही तथा ममेस्प्शी ह । उदान-वाक्यो कै पहले 
उने कथाओ तथा घटनाओं का उल्ठेख आता ह, जिस भवसर प्र ये 
वावेय कटे गणथे! इस से उदानों कार्थं वदरा श्यष्ट भौरसरल दहो 
जाता दं । इन उदानो मे बोदढ-दर्शन के सभी अंगों पर चड़ सुन्दर प्रकाश 
हारा गया ह} 


“उदान का त्रिपिरटक म क्या स्यान है, यह तिभ्न तालिका से प्रगट हो 
जायग~-- 


१, पुत्र-पिरक 
(१) दीष~निकाय देण सूर 
(२) मन्ज्िम-निकाय १५२ „+ 
(३) संयुक्त-निकाय ५६ 
(४) अंगुक्तर-निकाय ११ निपाते 
(५) सुद्‌क-निकाम १५ ग्रेय 
घुद्क-निकाय के १५ ग्रय ये है-- 
१. खुद्क पाठ २. धम्म पद ३. उदान 


४. इततवुत्तक ५. सुत्तनिपात ६. विमान-ष्यु 


{६ ) 


गे पक ८ भष ऋ + 
११९ द ष स्ट १2. गुमा 
१४ भर ६८ दरम १1. बी 
२. विगम 
{१} पार {5} वण 
(१) भ्य {ध} युषः 
{४१४ चरर 
३. भरतस रिष 
(१) पष्यपकी {३} भियं 
(४) पणुध्णा {र} शषसा 
(५) ध्दद्यू (५) पण्ड 
(*) श्त 


शम तस, दटराता विट दे तुदकिकय सिनष क भद्‌ पप 
मेष रै) 

प्यदात फे विप, धद यृष्य टातनिसहोदटूद्‌मी, एषम षन भौर 
श्टदं दिम शपशनेे साद्राप्य यै धापाण्त पणते करेरी क्निारं 
केष्ेमी। च्य तरी, मैते मले-टिजनो परष्र्य्य्‌ छो श्य करदे 
काप त्रियदैय 

॥ 11111111. 
भ दयाङ्व्य ह एय भिना मनने इन रसनोकौो दीरं दी भरसनाश्नि 
है छतः दर्मदूक व २८७ तमे दानिक भये “विपच दी 
खेसकोष्द उदू कटदेकाट, विममे एय कनि प्रिद वर्‌ 4.3.11 
डानाभयाष। 





निर्वाण 


कारखाने में कारीगर मशीन चादू करता ह । मसीन के चलने से 
उसमे रगड पैदा टी है ! रड़ से विजटी वदा होती र! वह्‌ विजली 
बहु कर जाती ह मौर मेरे कमरे के पठे को चराती ह । 
खव, यदि कारखाने मे कारीगर न आवे तो मदीन चालू नहो! यदि 
मशीन चासूमदहोतो उसमें रगड़भी्षदानदहो। यदिरगडफदानदहोतो 
विजछी भीपैदानहो।) यदि विजलीवषैदानहोतोमेरापंलाभीनेयृमे) 
उपर्‌ के उदाहरण से पह वात स्पष्ट है कि हेतु मौर परिणाम कै सिल- 
सिके मे कई भी भटना अपने पहङे होनेवाली धटना पर आराधिते है मौर 
भपने वाद होनेवाटी किसी दूसरी घटना का आचर ह । तथा, इस सिल 
सिल मे यदि कहौ कोई एक कड़ी टूटती ह तो उसके हेतु से हने वाली घट- 
निंकासारा चक्र वन्दहोजातादहै। 
संसारके किसीक्षेतरमे भी हेतु परिणाम का यह्‌ नियम समान रुप 
भे सत्य होता हं । इसी को वोौद्ध-दर्ेन मे “श्रतीत्य-समुत्पाद' के नाम से 
पुकार गया हं 1 प्रतीत्य दस होने से; समुत्पादनयह उत्पन्न होता ह । 
भगवान्‌ बुद्ध ने दुःखमय संसार का सलोत इधी श्रतीत्य-समूत्पाद से 
समञ्ञाया है। 
तृष्णा फे होने से उपादान होता हे १ हम एक सुन्दर वत्तु को देष कर 
उसकी ओर अहृष्ट हो जाते ह ! मन मे होता है-मे श्ये पाङ, यद्‌ मेरी 
दवे! यद तृष्णा है 1 एेसी शन्छा पैदाः होन से हम उसकी प्राप्ति के लिए 
तरण्ड सरह के यत्त करने खम जपते ह1 यह है उपादान । 
उपादान फे होने पे भव होतः है\ जीदन क्वा ई? क्षण-क्षण 


{= ] 


यना रणजे एङ पीर दो वाने सौर्टूमगी शो दृटाने मे पस्णाती 
पेष्टायान्‌ ह! देते दु भी जीरश्ी कया शला फम्भप्र नई श्णौ 
पमार ष्द्‌कदरयेषः बेष्टानून्यरो स मिरद्तनाह पि उदन 
नेष्टाः भपारदषही हये जीर्न पाण्डर + दमी सकण 
पाराषो “मप णर 

भयके होने रे गम्य, दषा होमा, परया एषा गाना कुरत, शोर्पयम्य 
भीप्ठपोपानषेमेहं। 

भष, यदिप सदनी तुारदरिषियद्क्तेतो फयारान गही होया 
पि रिमी वषयुकेषिष्‌ शेः द्रष्य हमद गोनी ठो भा रोर परयन-- 
शेष्टामैनेषहो्ातीह | उपाधनकर षदो जानैरेषवभीमदीषटाा। 
भवकेनष्टे तरे षम ष्टा, बुदा टोता, गरा ध्या रमी एष जामे 
ह) णारा रकलातादहै) दमीमोतिर्पागटोदह। 


एक सद्ग प्रभ 


गष सोग पृष्टा करो हे, "बिन्तु मनुष्य के परिनिर्णाय पाते प्रप 
कराषयादहोतादटै?" 

पट एरु भमङ्धगं श्रदन द} मनुष्य पी जीयननपारा म पक यह्‌ 
षी थी, जव तथ वप्या के होने गे उपादान ष्टौ रहे षे १ भव दृष्या के यनद 
षौ जने शे उपादान षकः गया; उपादान के शकः जानें मै ठगी जीवन. 
धापभीस्कगरह। हेतुकेनष्टेनेते उपर धाधित परिणामी मही 
होपतेद्‌ 

यद्प्रलवौदेसादीदं ङि मदि कोर पूष, "टन दवा दमे मे वाद 

त्रिजणी के रक्त वंदा करने भा ग्या ष्टो णाता ह?" इसके उत्तर मेँ 
केवल इतना टी गहा जा समता किः “देतु प्रत्यव के न होने ते परिणाम 
न्न्फत्वाद मी नदीं होती ४ 


{ € } 
तो, क्या निर्वार पने फो मिरा देना है १ 


कोद को प्रन कसते ह, “ते निर्वाण क्या माल~उच्छैद ह ? 

यह्‌ प्रन एक “ये” को श्रान्तिमूखक दृष्टि पर अवलम्बित है । जौ 
"जहंमाव--आात्म-माव" की अविद्यासे चया नही है वही अममे पड्कर 
एसा प्ररत कर सकता ह । ययाथं सँ कोई एक “मे” या "आत्मा" तोह 
नहीं निप्तका उच्छेद हो) निर्वाण उच्छेद नहीं, बिन्तु तुप्णां भा मररेप 
निरोध करदेना है; जिसके निष हो जाने से उपादाने, भव तथा दुःख 
समुदाय का सारा चक्र बन्द दो जातां! 


नै # > 
मैः भै 


अन्त मे, मै सपने मित्रवर १० उदयनारायण त्रिपाठी, एम० ए०, 
प्साहित्परत्न' कौ घन्यवाद देता हँ जिन्होने प्रफ देखने मेँ वड़ी सहायता की 
है । मेरे शिष्य श्रामणेर सुमन ने विषय-सूची तया नाम-सूची तैयार की है । 


सारनाथ | 


३६ मिल जगदीश कार्यप 


विपय-सूची 


पुष्ठ ष्ठ 
पहला वर्म 


वोपि वर्ग 


१--अनुलोम प्रतीत्य-समुत्पाद १ 
र्--प्रतिखोम प्रतीत्य-समुत्पाद २ 
३े--अनुखोम भौर प्रति- 
लोम प्रतीत्य-समुत्पाद 
क-प्राह्मण कोन है? 
भ-प्राद्यण कौन ह? 
६--ग्रह्मण कौन है? 
७--पिदाच का “अक्करुल 
बक्कल" कट्‌ कर भग- 
चानू को डराना . 
स्-रंगाम जी ब्राह्मणै 
--स्नान ओर होम करने 
सेदि नहींह्येती १० 
१० चाहिय दाद्चीरिय की 
कया ११ 


@ 9 ० ४ 


पृष्ठ 
दूरा वर्ग 


युचलिन्द वर्ग 

श मुचलिन्द सप॑राज की 

क्या १५ 
२--धामिक कथा या उत्तम 

मौन-भाव १६ 
३-सांप मारे वाके 

लड़कों को भगवान्‌ 

का उपदेश्च १७ 
४--इसरे मत के सापुभों का 

भिक्षुजं को यालि्या 

देना श्प 
भू--एक मनुष्य दूसरे फे 

भति बन्धन होताहुं १६ 
्-यभिगीस्वीके लिए 

परिव्राजक कातेलषी 

कर कष्ट उठाना २० 
७--परम को छोड्नेतेमूक्ति २१ 


{ 
ट 
स्-गुरतागः शोका नये 
-तथभन्क प दृग २९६ 
ए९--प्टदि) सिका गुर 
११ २2 
सिनत दं 
मश्व चं 
ह-पर निष िगीमषन 
गीता २६ 
र्~--भाषूष्पन्‌ भानन्रका 
अटनो ना ९१ 


$~-जषयरुदय मीरे 
11311311 


श्प ३३ 
भ--मोहवाशयकरनिषु 
म्विदभौर् पानद 
खाना ३७ 
भ्ू--मौशूयस्यपन षी 
शादयसा-रनि" की 
भावना शन 
६-पिदिन्दनयम्छ मा 
पिस को चण्डा 
यदरषरपुशास्ता दद 


७--महायाश्ययवौ देवेन 


1 


1.1 
श कित शसा 
1, 
मः गतय भौनमर ग्द 
ई--पा ष सकि शधा, 
म्प एषम भहैत-भा¶ ५१ 
ए८---तरद ६ भ 


ह 


माद ॥।: 
भोका 
मेभ्पि षणं 
हे--ययुयान्‌ ण्दि मी 
षा ॥.। 
र--जयषवयदौष एषु 
सभी दूर्म्यो मेश 
जागा भ 
हे--्यापे दो धर्मोपि ५२ 
भ---गायिुतङे पिर 
गशशाश्रणाष्देना ५४ 
भ--गारिरेन्यरः कैः रिति 
खन मे भमषन्‌ का 
एकान्मयाभ ५६ 
{--दरोभा उररैय 11: 


ऽसनि भो दोष नरी एते ५६ 
स्-गुग्दरी रणखानिष्न 


पृष्ठ 


फ़ीटह्त्या ५६ 
६--आयुप्मान्‌ उपसेन के 
वित्कं ६२ 


०--मव-तृप्णा मिट जाने 
सेमृरितदोतीहै ६३ 
पोच्वो प्म 
सोण स्यविर ष्य यमं 
१--रसेनजित्‌ मौर 
मत्लिकि देवी कौ 
बातचीत ६५ 
र बोधिसत्व कौ माता ६६ 
३े--पुप्रवुद्ध कोढ़ी की कथा ६७ 
४-- मखली मारने पाले 
सड़कों को मगवान्‌ का 
उपदेश ७० 
--मगयान्‌ का प्रातिमोक्ष- 
उपदेश करना ७१ 
क. महासमुद्र के माठ 
गु ७३ 
ख. बुद्ध धर्म मे महा- 
समुद्र के आठ 
गुण ७४ 
भ्-सोण कोटिकणं की 
कया ७६ 


७--जायुष्नान्‌ कांकषारेवत 
फा आसन रूगाना 

स~देवदत्त का मानन्द को 
संभेद करने कौ 
सूचना देना 

€--प्या फते हे, स्वयं नहीं 
जानते 

१०--आयुप्मान्‌ चुल्लपन्यक 

का मासन खगाना 


शठा चम 


जात्यन्ध वग 

मार का भगवान्‌ से 
परिनिर्वाण पाने के 
लष प्रार्थना करना 

र्-शीख, शुद्धता त्यादि 
का पता ल्याना। 
कोराराज का उप 
देशा 

३ जो पटे था सो तव 
नहीथा 

४--जाव्यन्ध पुर्पों को 
हाथी दिषाएजानेकी 
कया 

शमित भिन्न मिथ्या 


८6 


८१ 


प्र्‌ 


त्र्‌ 
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८७ 


८६. 


(४) 


पृष्ट 

चिदान्त ६४ 
६--सूे सिदान कौरेफ़र 
शगटने दाते षी 

मिग नद्‌। ६५ 
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§ ¢ -श्रनुलोम प्रतील-सयुखाद 


सा मैने सुना। 

एक समय भगवान्‌ उस्वेखा* मे नेरञ्जरा नदौ के तट पर वोधिवृक्ष 
कैः नीचे सभी तुरत ही बुद्धत्व प्राप्त कर विदार कर रहे ये! उस समय, 
भगवान्‌ विमुक्ति-सुख का अनुभव क्रते, सप्ताह्‌ मर, एक हौ असन सगामे 
वै रहे । तव, उस सप्ताह के बीतने पर भगवान्‌ ने उस समाधि से उठ फर, 
रात के पके याम में ही प्रतीत्य-समुत्पाद का सल्दे तौर पर (अनुलोम) 
मनन किया--सके होने पे यह्‌ षता है, सके उत्पन्न होने से यहं उत्पप्न 
हे जप्ता है-जो “अविद के प्रत्यय से सस्वर, 


संस्कार कै प्रत्ययसे वित्तान, 
विज्ञान के प्रत्यये नाम बौर स्प, 
> उदाननप्रीति-वाश्च) 


१श्य्ा भारो बादू का डेर" --(अद्ढय) 


जो हस्प मदत रदृ स्फमासम्बुदधप्स 


उदानः 
पहला बग 
दोधि वभ 


§ ?-प्रद्लोष प्रतील्य-पमुसाद 
ेसा मने सुना। 

एक समय भगवान्‌ उच्वेला^ मे नेरन्बर नदी के तद पर बौधिवृकष 
कै नषे अभी तुरत हो वुदधत्व प्राप्त कर विष्ार कर रहे ये उस समय, 
मगवान्‌ विमुक्ति-सुख का अनुभव कसते, सप्ता मर, एक हौ भासन लगाये 
वे रहे । तव, उस सप्ताह के वीतने पर भगवान्‌ ने उस समाधि से उठ फर, 
रात के प्रे यामं मे ही प्रतीत्य-समुताद का सस्टे तौर षर (घनुखोम) 
मनन्‌ दिया--दसके होने से यह्‌ होता है, इसके उत्प्न होने से परह्‌ उतपन्न 

हि जता है--जो "अविद्या के प्रत्यय से संस्कार, 
संस्कार कै प्रत्ययसे 


वित्तान, 
विज्ञानके प्रत्ययसे 


नाम ओर स्प, 





+ उदान=प्रौति-वाङ्प 
१ शवङ्ा भादी दादू का देर" --{बद्र्कया) 


र} ग्ष्ण {^ 


गो अवस्त वे श्रन्डदमे पः वपणन, 
प्र शदनकदे दद्य ग्ने, 


म्न्य चेद, 

मेदा दप्रयमे शष्ना, {न 
भूग्यादेदण्पमे पपरन, 

दवादोतके प्रर्मे भ, 

डमे परलेरभे नि, 


माति कत्य मेदृद्नहना, मा सोफा, शोक भव्या, सेनाकीएनः 
दुगा, पेषेनी, लीरपदेयानी तिरी एम्‌ साप्त एताम 
उटग्फारौता १ हयो कान शर, उण गमय मगयान्‌ मुट्‌ म रतन 
ये घस्द (नरन 
मप पोपप साप पणो पमरष एैजलहैष 
उमस सारो गोका निर जीर, श्योर तुके राप धर्मष 
जान पता द"१॥ 


[र । 7) 
[| 1 





§ २-पतिषनो प्रतोष्म-श्मुलाद 
श्ण मेने गुना! 
एषः समयः भमयान्‌ उच््रैला में नेरन्जत नदी के तट पर धिव; 
नीचे धमी तुस्त ही गुदस्य प्रलय दर्व्रिटारथरर्हे ये । उमये, ममां 
विमुक्ति बा अनुप कस्ते स्माह मर एद ही यामन कगे भरेररै 
सव, उश स्तादे के योतने पर भगश उस उमापि पठ वर, रावः 





+ पमेान=त्द-तान--“योद-वकीय घमं, दा चुः सतप-धम 
(अदुख्कमा, 


१.३. ] योधि वं {३ 


विचरे यास में प्रतीत्य-समूत्पाद का उल्टे तौर पर {नपरतिरोम) मनन 
विया--दसरे नही हने के यहं नहीं होतः है, दरे खर जाने से यह्‌ खक 
जाता ह--जो, “अविद्या कै रुकः जाने से सस्कार रक जाते हं, 
संस्कार के स्कः जाने से विन्नान स्क जाता दै, 
विज्ञान के सके जाने सेनाम भौर स्प स्क जाते, 
नामथौरस्पके स्क जाने से छः जायतन स्क जाते है 
छः भयतन वेः सुक जाने से स्परो रुकः जाता है, 
स्प के क जाने से वेदना सक जाती है, 
चेदना के स्क जाने से तृप्णां एकं जाती है, 
तुप्णा के स्क जाने से उपादान रक जाता ह, 
उपादान के स्क जाने से भव सक जाता द, 
मवके रक जने से जाति खक जाती, 
जाति कै रुक जानै से वृढ होना, मर जाना, शोक करना, शेना पीटना, 
दुःख उठाना, वेर्चनी मौर परेशानी स्क जाती है । इस तरद्‌, सारा दुःख- 
समुदाय रुकः जाता है ।” दते जान फर, उस समय मगवान्‌ के मंहसे 
उदान के ये शब्द निकल पडे 
“जवं क्षीणाश्रव तपस्वी मोगी को घर्मं प्रमट हौ जति हू तव, 
उसकी सारी कक्षाए मिट जाती है, क्योकि उसने प्रत्ययो के क्षय को 
जान छिपा ॥२॥ 
५ नै 4 
$ ₹-थ्रुलोम रौर प्रतिलोम प्रतौतल्य-समुत्याद 
एसा मेने सुना ! 


एक समम भगवान्‌ उव्वेला में नैरञ्जया नदी के तट पर बोधिवृक्ष 
कै नोचे ममी तुरत ही वुद्धत्व प्राप्त कर विहार कर रहै ये + उस समय, 


॥१ ॥ उदान [ १.४ 


भगवान्‌ विमुर्ति-सुव का यनुभव करते सप्ताहं मर एक ही यासन ख्गाये 
बे रदे । तय, उश रप्ताह कैः वौतने पर भगवान्‌ ने उस समाधि ते उट 
कर, रत फे पिके याय मे प्ररीत्य-समूत्याद का सर्टे ओर उल्टे (अनुलोम 
भौर प्रतिलोम} मवन दियः--इतरे होमे से यह होतव है, दसद उत्प 
होने से षह उत्पप्र टौ जाता है; इसके नही हने से पहं नही होता हं, दपके 
सफ जाने के यह्‌ रक जाता है--जो, अविद्या के प्रत्मय रे संस्वार ° साय 
दुःस-समुदाय उठ खडा होता है : इसी अविदां के विदू सक जाने ते 
परस्वारस्क जाते है ° सारा दुं ख-समुदाय सक जाता है । दसे जान कर, उष 
समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के यै दग्रे निक्ठ पड़े-- 
“जव क्षीणाश्रव तपस्वी योगी को धर्म प्रगट हौ जाते ई तव 
वह्‌ सार कीसेनाकौष्िन्न भिन्न कर देता ह भाक में चगषते 
हए सूरज के एेसा।।३॥ ॥ 


क १ 
क भै 


6 ४-व्रह्मण्‌ कौन है? 
एसा मेने सुना। 
एके समय भगवान्‌ उष्मा मे ने रञ्जय नदी फे तट प्र भजपालर 


१ मारन=पाप) 

* अजपाल निप्रोघ-- (१) उसकी छाया में यकरचरवे (भजपाल) 
आ क्षर बैठा करते पे, सौ से उसका (वृष्क) नाम 'अनपाल.निप्रोध' 
चड़ गया \ (२) दूसरे ल्मोष्ते षर कट्नः हं कि--वेदो के पाठ करने भे असमर्थं 
श यूदे प्राहण वरह चारो जोर हाता चेर कर भौर स्ोपडे रगा करवत 
कस्ते चे) दि से इतका नापि “दजपारऊ निप्रोध' पड़ा} इतका सथं भो 
है--जो जप नरह करते हं वे “अजफ' कहल्ये; अर्थात्‌ भन्नो के पाठम 


१.५. ] वोधिवे [५ 


अरणद की छया में अभी तुरत हौ वुद्धतव प्राप्त कर विहार कर रहै थे! 
उप समय, भगवान्‌ विमुव्ति-सुख को अनुभव करते सप्ताह भर एक ही 
जासन खगाए चैटे रहे \ उस सप्ताह कै वीतने पर भगवान्‌ समाधि से इरे । 
उव, हृहृद्ध१ जाति का कोई बराह्मण, जहा भगवान्‌ चे, वहाँ जाया; जाकर 
भगवान्‌ का जभिनन्दन किया; अभिनन्दन करना समाप्त कर एकं भोर 
खदा हौ पया; एक ओर खदा होकर वह्‌ ब्राह्मण मरगवान्‌ से बोला-- 

“हे गौतम ! किन वातोंकेहोनेसने कोई ब्राह्मण होता ह} ब्राह्मण 
खनने के छिए विसी मेँ कौनसे घमं होने चाहिए?" 

इस चात कौ जान कर, उस समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के यै 
शब्द निकल पडे-- 


“जिसने पाप-धर्मो को बाहर कर दिया है, वही ब्राह्मण है; जो 


हुं नही करता, (रागादि) केसाव से रहित, मौर संयमशशीत ह, जो 
निर्वाण पद जानता हे, सफल ब्रह्मचये वाला ह, वही धमं पूर्वक 


फरनं घलि १ ये अजपः जहां वक्षि करते ह (-भग्ठेन्ति) घह्‌ हुम 
(सजपा १ (३) दूसरे लोगों का कट्ना ह--दपहरिए मे जपने नीचे माएु 
हए श्करियो (अर्म) फो सपनी छाया से पालन करता हं, वचाव करता 
है, इसलिए उसका नाम 'भजपाल' पड़ा 1" (अटुठकथा) 

१ इह॒ द्--“^. . - - यह्‌ अभिमान शोर परोय के भरे द्ुएरो जाति षे 
कोप को देखं कर उनसे चणा कर देः "दं हु" फुर करता पा। दपीसे 
उका नास दहदः" पडा । यह्‌ नाति क ब्रमण या \* (अद्ष्कयः) 

> वेदन्तभू--“जो चारो ने षे {सोतापत्ति, सकृदापामो, अनागामो, 
अत्‌) जान षद संस्वार क द्वियकूल वन्त निर्या पद को जान रेता ह ४ 


९] चरन [ १.५. 


अपने को प्राग वद स्का है, तिमि संनारमे ष्टी भी. उस्मद१ 
नही है" षौ 
५५ ५४ 


ऽ -परष्षएशनहे 
एसा मैने मुना। 

एक गमप मयान्‌ शावत्ती गे अनापरिष्डिक्‌ के जेगवन आराम मे 
विहर केर रहै भे उम समय आयुष्मान्‌ सापिपुद्, मापुष्नान्‌ महानैष्‌- 
गहपायन, आयुष्मान्‌ भटारारयप, आमुष्मान्‌ महूशित्वापन, आयुष्मान्‌ 
महारौदिध्त, आयूष्मान्‌ महाशव्यिन, आयुष्मान्‌ मह्ाषुन्द, आयुष्मान्‌ 
भनुरुड, भयुच्मान्‌ रेवत, सापुप्यान्‌ देषदतं सौर भायुप्मान्‌ भान्द प्रभ, 
जहौ नगयन्‌ पे, यट गपे। 

भवान्‌ ने उन आपूष्मानो पौदूर हीरे अतति देया; देरर भिभुमो 
को भामन्ित रिपा~-भिधुशो! ये ग्राटयग धाष्टे ह; िधुभो| पे 
ग्राह्यण भारदह) 

(मिगवान्‌ के) रेता कंदे पर किती प्राद्यप जानि ङेः परिभू ने भपवान्‌ 
से पृछा, "मन्ते! विन वतोः होने से फो ब्राद्यम होता ६? प्रण 
यनन के किष परिसी मेषौनत्ते घमं होने श्वाहिषु 2“ 


इसे जाग कर, उं समय भवान्‌ पे भुं उदानकेमे षय 
निवल १३-- 


\ हिस विचय के सार निचे, राव का उदसद, देप श उस्सदः भहु 
क उस्सद, मान श्न उत्सद, या आत्मदृष्टि का उस्सद नहीं होता हो-- 
जो विरदुर अरहर हो गया हो । (अद्टकषा) 


१.६. 1 योधि व [७ 


*"'पाप-धर्मो को वाहर कर 
जो सदा स्मृतिमान्‌ रहते है। 
सभी बन्धनो ९ कै कट जानेसे जोयुद्धहोगएहे 
संसार मे वही ब्राह्मण कहे जति है”।॥५॥ 
नै %; 
§ $-त्रह्मण कौन है? 
एसा मेने सुना। 
एके समथ भगवान्‌ रगृह कै वेलयुवन कलन्दक निवपप° से विहार कर्‌ 
टे थे । उस समय युष्मान्‌ महकाशपप पिप्फलि गृहा? मे विहार कर रह 
थे; वै वहं किसी कड़े रोग से बहत वीमार्‌ पड़े थे \ तय, आयुष्मान्‌ महा. 
क्यप दुद दिनो मैः याद उस्र वीमारी से उठे 1 चिमरी से उठकर भयुप्पान्‌ 
शहुए्का्यष के मन मेँ पह बात आई--यव मे राजगृह मे भिषाटनके लिए 
जाऊ } उस समय, आयुष्मान्‌ महाकाश्यप को पिण्डपात देने कै लिए पाँच 
सौ देवता उत्सुक हो कर आए । आयूष्मान्‌ महाकाश्यप उन्‌ पांच सौ देव- 
ताजों को छोडकर, सुह मे, पदन, पात्र-चीवर छे राजगृष् के ददि, पण, 
भौर नीच जाति के जुट की गरी मे भिक्षाटन के लिए चलं गणु! 
भयतान्‌ ने आयुप्मान्‌ महाकाश्यप कौ राजगृह कै दसि, इण, 
भीर नीच जाति कैः जुखाहं की गदी में भिक्नाटन कसते देखा ! इसे दे, 





१ दज प्रकार के घन्धन ("=चंपोजन }--देखो 'मिकिद भर्न' फौ 
धोधिनी, परिशिष्ट, प° १२. १६ 

* “व्रिलह्रियौं (=कखन्द्ो ) षये यहां अनय (=नियाप) दै दिया णया 
या, इसीलिपे स (दिर) का नामे कलन्दक नियाप षडा घा" (बद्षव्फया) 

च ~धनन श्नं "'दाचाच { कालाद 2) त चदा £ 
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उस समय भगवान्‌ के मह्‌ से उदान के यै गन्द निकर पटे 
“दूस फो पोसने पाठने फौ चिन्ता मे ने पडे हुए अमिक्ञात, 
दान्त, विमूत्रिन पर धनिष्ट्ति, क्षीषाश्रव मौर द्वेष के रहिते हो गधे 
(मनुष्य) को ही मे सच्चा ब्राह्मण मानता हे" ॥६ 
भः न 


§ छ-पिशच का “श्वकुल वकुल"? कहरुर भगवान्‌ कौ उराना 


एसा म॑ने सुना॥ 

एरु समय मगवान्‌ पादलि^ (ग्राम) मे अजकलापरु नामक यदी के 
स्थान अजक्खोपकः चैत्य पर विहार कर रदे थे। उस सपय भगवान्‌ 
रत फी वाटी भेधियारी मे सुले मैदान में वैदे पे। रह्‌ रह कर कृ रिम" 
किम पानी वरण र्हा था। 

तव, भजकलापकः यदा भगवान्‌ कौ इरा, धवड़ा ओर रौगटे सटा 
कर देने की इच्छा से, जहां भगवान्‌ थे, बहा गया । पास मे पटच कर तीन' 
भार अककुलो-यश्कुलो* अग्तुललो-पक्कुरमे" चिल्सा उठा-जिसते भगवान्‌ 
डर जपे-देख श्रपण, यह्‌ पिदाच यापा! १ 

ईते देखकर,उस समयं भगवन्‌के मुह्‌ से उदानकेये शव्द निकर पड़ै~ 

"जवे ब्राह्मण यपनै-घरमो कोण पार कर केता है, तव पिदाच 
ओर "वक्ुल-पकवुख" के परे हो जाता ह” ॥७॥ ॥ 
६ नैः 


^ अद्ढकथा मं “वावाय” (पावाप्राम भें) -एता पाठ हं । 

२ उस धत्वं पर वकदियो (अज } को खूय घलि चदे थी, नितसे 
यह्‌ यर शान्त रहता या ! इसी से उक्त च॑ल्य का नाम अजनकलापरू' पडा ॥ 

२ अवकलो-पर्कशत्मो-- “यह्‌ अनुकूरण-दाग्द है {" (अदूटकया) 

४ यदा सकेसु धम्मेषु-“(९) लव अपतम दृष्टि के अधार-ूत भने 


१ ननी 


§ प-संयाम जी तर्न्‌ है 
एषा मैने सुना। ् 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मं अनाथपिण्डिक कै जेतवन नारमं मे 
विहारकर्रहेये। 

उस समय, आयुष्मान्‌ संद्धाम जौ मगवान्‌ के दरधे के दिए शावस्तौ 
गए ये आयुष्मान्‌ सद्धाम जी कौ पहली स्वी ने सुना-आ्यं सद्घाम जी 
श्रावस्ती आए हृए है । वह अपने बच्चे को केकर जेतवने गई । उस समय, 
आयुप्मान्‌ सद्धाम जी किसौ पृक्ष के नीचे दिन कै विहार के लिए वैठेये] 
तव वहु..... जहा आायृष्मान्‌ सद्धाम जी ये, वहाँ गई, गौर उनसे योटी, 
"हे श्रमण ! इस बच्चे वारी मेरा आप पोपण करें 

उसके एेसा कहने पर आयुष्मान्‌ सद्धाम जी चष रदे । 

दूसरी यार भी वद वोखी, हे श्रमण ! इस यच्च वाटी मेरा भप 
पोपण र्ट्‌" 

दूसरी धार भी गायुप्मान्‌ सद्धाम जौ चूप रहे! 

तीसरी वार भी व्ह 

तीसरी वार भी आयुष्मान्‌ सद्धाम जौ चूप रहे। 


तय, वह्‌ उस बच्चे को अयुप्मान्‌ सद्धाम जो के सामने छोडकर ची 
र यद्‌ आपका जन्मा च्चा है, इसे पो ! 
आुच्मान्‌ संगाम जीने न तो वच्चे कौ ओर भख उठाकर देखा भौर 
न कू कदा! 


तव, वह्‌ स्वी कू दूर जा, धूमकर देखने लगी. तो संमामनजी फो उसी 
पच स्कलन्यों (स्प, वेदना, संता, संस्कारः विततान) कौ प्रजा से थयाथतः 


भानरूर उनके परे ह जाता ह ! (२) अयव, भुृष्ुनन के अपने श्लील, 
शमापि इत्यादि जो धमं है, उन्दु. . .. - पुरा... . शर १,..४ (अद्ख्कपः) 
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तरह न तो वच्चे फी थोर माप उठाकर देखते ओर न कू कति पारई। 
इसे देखकर उसके मन भे यह वात आई--इस धमय कौ अपने पूत से अमर 
कोनाता नही ह+ सो वद टौटकर मप पुव कौ उछङ्रर वली धरई! 
भगवान्‌ ने अपने दिव्य विगुद अलौकिरं चक्षु से अपुष्मान्‌, सद्धाम 
जीकौस््ीकी इस दा को देखा इसे देस, उस समय भगवान्‌ के मुंह 
से उदान कैः ये शब्दं निकल पडे-~ 
“उसके अने प्रन सुहोता, 
अर न जाने पर नाराज । 
आरक्तिभो से त्रिटकू टे 
सद्भामनजीकोमै ब्राह्मण पहता हू" ॥८ 


# नै, 
॥; भै 


§ €-सघ्ान धौर होम कले से युद नही होती 


एसा मैने भुना) 
एके समय भगवान्‌ गया भें गयासीपं (पव॑त) पर विहार कर रहे थे। 
उस समय, कुठ जटाधारी साधु, टैमन्त ऋतु की अठ दर्मो वाली 
अत्यन्त ठदी रातो भे, पाम पठने के समय गवा (घाट) मेँ दुवविर्यालेष्े 
चे, पानी डाल टकर बहा रहे ये, मौर जाग ओ होम कर रहे थे--क्रि 
इससे दुद हौ जारजंगा} 
इर देख, उस समय भगवान्‌ के मुह ते उदान के ये शव्द निकल पडे-- 
“ल्नानत्तो सभी लोग करतेहे, 
क्रु, पानी से कोई शुद्ध मही होता! 
चिमे सत्य है गौर वरमह, 
वही शुद्ध ह, वही ब्राह्मण हं" 11६11 


[क = 
॥) ४: 


§ २ ०-अाहिव दात्चीरिय की क्या 
एसा मेने सुना। 

एक समय भगवान. श्रावस्ती म भनायपिषण्डिक के जेतवन भराम में 
विहर कर रहे थे। 

उप्त समय, बाहियो नामक वल्क्ल-धारी (साधु) सुप्पारक तीर्यं पर 
यास करता या} लोग उरस्का सत्कार=आदर=सम्मान करते धे। 
पूजित यौरं भतिष्ठित हो, उसे चीवर, पिण्डपात, शयनासन ओरदवावीरो 
बरावर प्राप्त हति रहते थे! तव, याहिय० के मन मेँ एसा वितक उडा-- 
संसार मे जो अरदत्‌ या बर्हेत्‌-मागं पर आरूढ है, उनमें मे भी एक हं । 

तेव, याहि ० कै गृहस्य-काल के कूलदेवता-जो उसके बड़े कृपालु 
सौर दितपौ ये--अपने चित्त से उरके चित्त के वितकं को जानकर षहा 
पारे भौर उसके पात जाकर वोठे, “वाहि ] तुम अहत्‌ नहीं हो, ओौर 
न अरत्‌-मागें पर आरढ; महत्‌ या अहत्‌-मागं पर आष्ट होने फी राह 
को भी तुम नही पकड़ पाए हो!" 

अच्छा, तो देवताओं ओर मनुष्यो के साय, इस खोक मं कौन एतेष, 
जो अहत्‌ या बरद॑त्‌-मागं पर आष्ट्र हो चूके है ? 

महिम 1 जमबूदष के उत्तर मेँ भावस्ती नाम का एक नगर हैष 
बर्हां शस समय अर्हत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध मगवान्‌ विहार कर रहें'। चाहिय! 
वही भगवान्‌ स्वयं अर्हेत्‌ हो दरूसरो को अर्त्‌-पद पाने का धर्मोपदैदा 
करते] 

याहि देवता से इस प्रकार उत्तेजित धिये जाने पर उसरी समय सुप्पारक 
से चक पदा । वीच में केवल एक रात वहीं टिककर धावस्तौ मे अनाय 
पिण्डक के जेतवन भाराम में जहां भगवान्‌ विहार करते थे वहाँ पहा । 
उस समय वहत से भि सुखी महं मे चंकमण कर रहे ये! तव, चाहिय 
जहौ वे भिश्‌ ये, वहां गया ओर उनसे पृचछा, "भन्ते । इस समय अहै 
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सम्यभ-रम्बु भगवान्‌ षह पिदार बरदह? म उवस्च द्तनभर्णा 
चाहना ह 1" 
ह याहि | भगयान्‌ इम समय पिष्ड्पात मे लिए गवे पैठे्ै। 
तव, पाह्य घयद्राया भा जेनवन ये निरणङःर धावरती क जर 
चा गया । बहू मययान्‌ को भिसटिनि षणे-मुन्दर, दर्परीय, सान्त 
न्दो वा, दान्त चित याला, उत्तम सगय भोर दमय^ पौ प्राप, दान, 
गयम, परम निर्मल देखा । देराकर, जहा समयान्‌ पे यश गणाः जाक 
भयान्‌ के चरणो पर माया देषरर योटा, “भने ! नगघ्रान्‌ मृगे धरमोपैर 
परे। गुगत मुतो पर्मोदेय फरे। जो सूरे पिरवारः शतः लि भौर युव 
कैः दिषएष्षे1" 
उमफे एसा वदने पर्‌ भगवान्‌ योरे, "याटिप ] यह्‌ उचित ममय गही 
है; भी मैः भिक्षाटनके दिए निस्य हे।" 
दूतौ यार भी यादिप ° योला, “मन्ते ] भगवान्‌ फीयामेरीदी 
जिन्दशी षा फौत टिक्नना। भगवान्‌ मूसे पर्मोपदैदा परे० मो निर 
यान तवः भेदे हि भोर सुल केः विय हो । 
दूरारी यार भी भगवान्‌ यौ, “दाटिप । यद्‌ उचित शनय नही ई० 1" 
तीरी वार भी शाहिव० वोरा, “भने ! भगवान्‌ की पाभेरीष्टौ 
जिन्दमी फा कौन दिदाना। भगवान्‌ गुप्ते र्मोषदि थरे० जो चिर 
फादत्तकमेरे हिति ीरमुपङकेच्यिहो।" 
अच्छा, तो चाहिय! तुमह एसा सीखना चाहिवे- देवने मे केदल 
देखना ही चाहिये, ° सुने में केयल गुनना टी चाष, सूंघने चयनेया 


१ “ोकोत्तर प्रज्ा-विमूर्ति आर चेतो-विमुश्रति चलि उत्तम शमय 
ओर दमयषठो जो प्राप्त कर पुके हं" {अदुटकधा) 
भर्जति स्पोंको देयकर उन्येः प्रति रागे पा मोह्‌ बहूं 
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स्प करने में केवर सूंधना, चखना मौर सपद करना ही चाहिए, जानने में 
केवल जानना हू चाहिए । बाहिय ! तुमह एेा ही सीखना चािए 1 बाहिय 
यदि तुम देखने में केवल देखने वाला. . . . . - जानने भं केवल जानने बाला 
हौकर होगे तो उम मेँ नह खमोगे (आसक्त होगे} । बाह्य । यद्वि तुम 
उन में नही रगोमे तो न यहाँ मौर न परलोक मेँ पड़ोगे। यही दुःसखोका 
अन्त कर देना (निर्वाण) ह। 

भगवान्‌ कै इस संक्षेप में कहे गए धर्मोपदेश्च को सुनकर ही वाहय * 
का चित्त उपादान (=रासारिक आसक्ति) से रहित तथा आघ्रवों से 
भुक्त हो गया। भगवान्‌ भो उतने इस तरह संक्षेप मेँ उपदेदा देकर 
चरे गए । 

भगवान्‌ के चछ जाने के वाद ही नए साद ने याहिप० को उठाकर 
एसा षटका कि वह्‌ मरही मया। 

तब, भगवान्‌ वस्ती में मिदाटन कर मोजन कर लेने के वाद कुर 
निशुजो के सायं नगर के वाहर आए । वहाँ वाहिय ० को मश पड़ा देखकर 
भगवान्‌ ने भिक्षुमों को आमन्त्रण क्त्या, “मिक्षुमो । रन्थी चनाकर्‌ बाह्य 
कै एरीर कफो छे जा; इसे अग्नि-दाह्‌ कर इसके मस्मों के ऊपर एकं 
स्तूप उठवा दो। भिक्षुमो ! बुम्दारा एक सब्रह्मचारी (मुर्भाई) मर 
भया है 1" 

“वहत अच्छा" कट्‌, उन भिक्षुं ने भगवानू को उत्तर दे ° उसके 
भस्मों प्रर एक स्तूप उठ्वा दिया ! उसके वाद, वे भिक्षु जहां भगवान्‌ घे 


छदना--केवर देखना ही भर} एते हौ, सुनने आदि में नी समन्त ेना 
चाहिए \ {अद्ढरूष) 

+ सूतं--इस एकः श्य स सधन, चटना वर स्प कर्प दीनो 
समक्न लिध्ा जाता हुं। 


१४] उदान [ ११०. 


वहां गये ओर प्रणाम कर एर्योर ब॑ंठगये! एक मौर्य उन 
मिशुभोने भगवान्‌ को कठा, "भन्ते! याटिपण्केशरीरया अगि-दाह 
कर दिया; उत्क भस्मं प्रर स्तूष भी उवा दिया। मन्ते | उपक 
क्था गति होगी? 

निसो ! बाहिष ° पण्डित था; निर्वाण के माग पर अष्ट 
ग्या था; मेरे वनाये पमोपिदेयको उने ठीक ठीक ग्रहण कर हिया था! 
भिदु! माहिव ° परिनिर्बापषा घुवा। दरो जान, उस समय भगवान्‌ 
केमुंहुरो उदानकेये एव्द निवठ पडे-- 

“ट| जल, पृथी, बग्नि या यायु नदौ टदरती, वहां मतो 
शुक भीर न यादित्य प्रमाम परते । वर चाँद भी गही उगता हैः 
नेतो वहां यन्धकर देना ह । जव क्षीयाघ्रव ि्ु जपने माप जान 
चेता, तय स्प अस्प तया गु पे चू जाता है" ॥१०॥ , 


॥ 1 
१ छित निर्वाण भे। 


सुचलिन्द चमं 


§ 2-युचलिन्द सर्पराज की क्या 
एसा मने सुना। 
एक समय भगवान्‌ उस्वेला मे नेरञ्जरा नदी के तीर पर भूचलिन्द 
चृक्षक मौचे मभी चुस्त ठी बुद्वतव प्राप्त कर विहर कर रहे थे । उप समय, 
भगवान्‌ सप्ताह भर एक ही आसन पर विमुक्ति-सुल का अनुभव करते 
यैठे थे! उस समय, विना मौत्िम का एकः मारी मेध उड; सप्ताहं भर 
आकष वादको सने चिख रहा; ठंडी हवा चलती रही; बहा दुदिस हौ मया । 
तव, भुचलिन्द सपेयान भने स्यान से निकल, मगवान्‌ कै शरीर को 
सात वार्‌ चपेट, उपर अपना फन फंटाकर खडा हो गया--मगवान्‌ 
को सर्दी, गर्मी, हूडा, मच्छर, पूप, इवा, समि, चिच्दू खमने न पवि॥ 
पप्ताट्‌ के वीतने एर भगवान्‌ उस समाधि से उटे। तव, मूचलिन्द स्प॑ज 
सक्र शो सुला मौर चाद को फटा यान्‌, भगवान्‌ ॐ छारीर ये मपनी 
सपेट कते खोल, अपने रूप को छोड़ एदः प्राह्यण-विदया्यी क्व रप धारण 
फर, अथ्जलि से भगवान्‌ को प्रणाम करते हए सामने चष्ट ह ग्या॥ 
इमे देख, उस समम भगवान्‌ के मुंह से ठदनि केः ये शब्द निक पष 
“जो शतुष्ट ओर वुदधधमं क तानी ह, उसी फो यवाये मे मूख 
भौर विवेकः है। 
सभी प्राधिमों के प्रति संयम ओर मित्रमाव षा होना यपा- 
धतः षस संसारर्मेखुतदहं। 


१५} उम्‌ { २.९ 


संवार ते अनामरठ हना भट मणे दभि षौ जीत मेना, 
जाममाद भा जो साप्कर देना द, गुर धीर्‌ पयय सुत है" ५१ 
# + म्द 
1 = 


ए २-परिकि शषा मा उम मानम 
रषा मेने सुना। 

एक समय भगकान मादन मे मनाप्दणिक के जनकम्‌ भर्ने 
पिद्र्षर् रदे पे। 

पग समप, प्रिरड्याप ग सोर, मोग कर्युवने ढे प्रादा उम्पा^ 
छाणामे१ एष्ट हतर यैटे गूर भिधूर्मो वे दीषदेमी बान परी 
ममपपसे रेति विन्वितार भौर भीरटयम प्रसेनामित, एनं यो राजाभोमे 
कत्‌ अपक पनी, सप्यतति-तादी, बद्र कोद याता, पष राण्य यार, 
अधिक याटनो वाद्य, अपिर यदी, अभिक प्ररारी या मधि सेनस्यी है? 
अमी भिसूर्मो के वीषयद्बातषणहीरहीचो। 

सथ, भगवान्‌ शर को ध्यान रे उट, जही उपस्पाननयाष्टा चौ, वष्ट 
मदे) जारप् विषे मातन षर वषटममे सौर भोरे, “भिशूमौ तिश मत्स 
यदा इयद्‌3े होकर वैठेष्टो, तुम रोगो मेष्यायातवषरही धी?" 

न्ते} य्ह, वरण्डपातं से लौट, मौने एर चुने केयादर कीन 
अधिक्‌ धनीन है-दौ की वा चक रही यी! यदु वति समाप्तेभी 
नरी होने पमी पो किः सपवान्‌ पपार । 





¶ श्पमे-सभा-मण्डप मे" (अदूठकया) 

* सम्यदृलाः--4(वनय के अनुसार पतीन सोमो को - स्वह कटते 
ह, उप्ते भधिकू हने से ^पंव' कठा जाता ह 1 सूरो के धनू तीन रोगो 
को तीन ह; उसे ऊपर को "सम्बहुलः कट्ते है (अ्ठकया) 


२.३. ] मुचचिन्द वर्गे { १७ 


भिक्ुजो ! श्रदधपूरवैक घर से बेघर हो प्रव्रजित हुए तुम कुलपृ्ो के 
किए यह्‌ यनू{व्ित है कर एसी चर्चा मेँ पटौ  भिदषुजो ! इवद्ठे होकर सुमह 
दोही काम करने चाहिए (१) धार्मिक कथा, या (२) उत्तम मीन भावा 
यह्‌ कद्‌, उस समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के ये शब्द निकर पडे-- 
“जो सांसारिक कामसुख हं, ओौरजो तृष्णा के क्षीणो 
से दिव्य भुव होता है, उने यह उसकी सोरहवीं कला भर भी 

नही है" ५२॥ 

नैः ४ #॥ 


§ द-प मारने वाले लडको को भगवान्‌ का उपदेश 
एसा मैने सूना। 

एकं समय भगवान्‌ धावस्ती मे नायपिष्डिक के जेतयन्‌ भराम र्मे 
विहार कर रहै ये 

उस समय बू लड़के श्ावस्ती जीर जैतवन के वीच एक साप को लाटी 
सि पीट रहे पे! भगवान्‌ सुबह मे, पहन, पाव-चीवर ठे धावस्ती भें 
भिक्षाटन के लिए जा रहे थे! तव, भगवान्‌ ने उन कडकों फो धावस्ती 
भौर जेतवनं के वीच एक साप कौ छाठी से पीटते देला॥ 

ष्‌ देस, उस समय मगवान्‌ के मुँद्‌ से उदान कै यं शब्द निकल पडे-- 

“उपने सुख क्तौ चाहते हुए जो दूसरे को छदी से पीटता द 

वहं दूसरे जन्म मेँ मुल या छाम नर्द करता ! शो मुख चाहने घासे 

जीवों को जही से नहीं पीटता है, मपनां सुख चाहने वाखा वंह 

दूसरे जन्म में सु पाता है१५।1३71 

(व ४ 





¶ धम्मपद, दण्डदग् भे यह्‌ पाया सातो ह { 
> 


१८] उदान [ २५ 
6 £-दृषरे मत फे त्रश न पियो छने गलियों देना 


एसा म॑ने गुना! 

एक समप मगवान्‌ धारश्तो मे अनापपिष्डिक्‌ के जेतवनं धाराम मे 
विहार कर रहै ये ! उस ममम, जोग मयान्‌ का वडा सतकार्=बादर्न 
सम्मान कर्‌ रहे पे] पूजित बीर प्रतिष्ठति हो उम चीवर, प्रिष्डपात, 
प्रयनारन शौर गान प्रत्यय (दया वीरौ) वरायर प्रप्त ष्टे थे। भिषु- 
संषवदाभी लोग वडा सपार ०। 

रितु, दूसरे मत के सापुमो फो फो रलारन्=जादर=सम्मान 
नही करता या : उन्ती पूगा प्रतिष्टा भी नही होती थौ : उन चीवरण्भी 
प्राप्त नहीहोने पे। 

तथ, वै दरूपरे भत कै साधु भयान्‌ के सत्कार फो सह्‌ नही सपने 
के कारणव या जगल में बही भौ भिदु कोदेस, असभ्य ओर्‌ मध 
शब्दौ मेँ भिक्षु-संष फो धिकारो ये, निन्दाक्रते चे ओौर गालयं 
देतेषे। 

तव, चु भिधु अदौ मपवान्‌ पे, वहा गये भोर उनका अभिवादन 
केर के एक ओर बैठ यये। एक भर बैठे हए उने भिशुमो ने भगवान्‌ 
छो कदा, "भन्ते ! इस समय, लोग भगवान्‌ क्य वड़ा एत्वार० कतै है; 
जोग मिषु-खयं यती वदरा सत्कार० कर्ते है; ततु दूरे भत के 
साधु को कोई सत्कार नदौ करदा! भन्ते! इसटिषए्‌, वे दूसरे 
मत क साघु भयवन्‌ क सत्वार को सह्‌ नदीं सकने के कारण० गायां 
देते ह। 

इसे जान, उस समव मवान्‌ के मुह्‌ से उदान के ये द्द निकल 


पड 


२.५. 1 मुचछिन्द वर्गे [ १९ 


गवया जंगठनेंसुखदुःखकौपा, 
अपने आओौर पराये का भेद न करे ९ 
उपाधिकर आधारपरही स्मदा लगते 
उपायि कैमिट जाने से स्प्यो कंते रगेगे { “॥८॥ 
ज क गै न 
§ ५-एक मनष्य दूतरे के प्रति वन्न होता है 
एसा मेने सुना। 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनायपिण्डिक के जेतवन आराममें 
विहार कर रहे भे । 
उस समय हच्छानद्धर गौव का एक उपासक किमौ काम से भावस्तौ 
भावा हमा था \ वह्‌ उपासक शावस्ती भें मपनां काम समाप्त कर, जहाँ 
भगवान्‌, थे हँ भाया मौर मगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर यैठ गया 1 
एक ओर बैठे हुए उस उपासक कौ भगवान्‌ ने बहा, “धयो, बहुत 
दिनों के चाद तुम्हारा इधर आना हुआ ! ” 
भन्ते! मगवान्‌ कै दर्शन के किए माने को बहत दिनौं से सपर रहा 
था, वितु कछ कृ कामम वज्ञ जाने कफे कारण नही था सरका। 
इसे जान, भगवान्‌ के मुहं से उदान के ये शव्द निकल पडे-- 
भजित ज्ञानी मौर पण्डित पुरुप को कुछ नहीं है, 
उतेह मथा्येमे सुख हे) 


# (पयार्थतः) “इन पांच स्कन्धो मन तो हु, हमारा हैः न पद य 
पराया हं । केवल संस्ार अपने कारण षो पाकरक्षण क्षण उटते भीर 
छीन होते र्वे हं" (वद्ढकया) 

१ नपाते स्यन्धों फे सद्धात। 


२० ] उदान [ २.६. 


देखो ! संघ्रारौ जीव फसा यशा टता है! एक मनुष्य द्र 

केः प्रति यन्घन देता रै ॥५॥ 
नैः नैः भैः मे 
कै #) 


§ £-गर्भिणी सी के लिए परिाजक क्ष तेल पीकर कष्ट उदाना 
एष मेने सुना! 

एङ्‌ समय, मगवान्‌ धादस्ती मे मनायपिष्डिक केः भेत्न आरभे 
विहर कर रटे ये, 

उस्र समय वियी परिगराजक की तर्य गभ्िणी स्थी प्रसवं कने 
चारी धी) तवे, उस परिप्राज्िवा नै पर्त्रिजक फो ष्टा, श्राहमण ( 
जाये, थोष्ठा तेल ले आये, परसय करने फे वाद मुशे उसकी आवश्यकता 
होमौ" 

सक एेसा षट्ते पर परिव्राजक योटा, “भै तुम्दुरे दिए षहा से तैल 
खाडे{“ 

दूसरी वार भी उद्र परिव्राजिका ने परिव्राजक षौ का, व्राह्मण | 
जपे, योड तेर के सपि, प्रव करन के वाद मुक्ते उखकी धावदपकता 
हीगी।" 

दूसरी बार मी परिव्राजक बोखा, “मै तुम्हारे किए कहां से तेल सादे ?” 

तीसरी बार भौ उस परिद्राजिको ने परव्रागेक को बहा, "राह्मण | 
जाय, थोड़ा तेर ले भगे, प्रस्व करने वेः वाद मूते उसकौः आवश्यकता 
होगी?“ 

उस घषमय कौशलराज श्रसेननित के भण्डार में किसी साधु मा द्राह्मण 


को भथेच्छ घौ याततेक दही वैठक्रपीकेने कैक दिया जताथा, छे 
जानेके छ्िएु नही) 


२.७. 1 मुचछिन्द कयं {२१ 


चव, उस परिव्राजक के मत मे एसा हुजा--कोदल यज प्रतेनशिति 
के भण्डार किसी साधु या ब्राह्मण को यथेच्छधी याते वहीं वैठकरभी 
सेनेकेलिएुदिया जता, छे जाने के लिएुनही। तो, मे बहौ जाकरमन 
मर पीर, ओरघरखौट उगल कर इते दद, जो प्रसव कले फे वाद 
इसके काम मेँ अवि। 
तव, उस परिव्राजः ने कोदालयज प्रसेनजित के भण्डार पे जा मन 
भरतेरपी किया) जवधरणौटा तवनतो उसे वाह्रकरसका आरन 
भीतरी रख सका : कष्ट मौर पीड़ा के मारे छट पट करने खगा । 
उस समय सुयह्‌ मेँ मगवान्‌, पहन, ओर पात्र चीवर ले भावस्ती 
मे पिण्डपात कै दि ्॑ठे। भगवान्‌ ने उस परिव्राजक फो कष्ट मौर पीडा 
कैः मारे छट पट करते देखा \ 
से जान, उसं समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के ये दाव्द निकल पड-~ 
"नि बू नही हैवे ह सुली है, 
ज्ञानी लोग अपना कू नही रखते । 
संसार मे पे इसे छट पट करते देखो ! 
एक भनुप्य दूसरे के चित्त का बन्धन होता है" 11६11 


+ भैः कक 
§ ७-्रेन को कोड्ने से युक्ति 
एसा मैने सुला। 


एक समप भवान्‌ शावस्तो में मनायपिष्डिक के जेतेवन आरामे 
विहार कर रहे चै। 

उस समय क्रिस्री उपासक का द्रकलोता राडल पुत्र मर गया था। 
तव, बहते से उपासक भीमे कपटे भौर भीगे वार उस दुपहरिये मे, जहां 
भगवान्‌, ये, वहाँ मए भौर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक मर वैद म्‌ ॥ 


२२] उदर [ २ 


शुर भर ई उन उतम सये भगवान्‌ मे पठ, चमगुहविरमे 
शुम ेगरते भने बद सौरभी याटर्म मार्‌ हो? 

शवर, ह दरण मोदा, च्म} मे दश्टीता कए पूरव 
पद्या, दमी ह सो शम दुवटरिणि मेदी भरे कपे भौर भीवे 
याल बट्‌ याष ह 

षो ताम, उगं मय भगवान्‌ कैः दमे उदनकेये दभ्र निव्रन्प~ 

"देपणाया पनुष्य, जौ म॑मारमे प्रेत वर दिधरे गए 

पाथधोर्दुसने वटवे पूतया यसमेषलभनिषै। 

ओद्िनियोर रानयपेररट्‌प्रमष्ोष्नेह, 

येशापके मूख को रने हुः मूहयूके ददे भे गी पर्ने 

॥ ^ इ“ ॥॥ # बै 








६ सपुष्प फ) कया | मूर दनो फो घ्र पमम्ताषै, 
एमा मने मना 
एषः सपय मयान्‌ भुणा मर्‌ कैः ृर्दपष्न खन मे विष्टर फते 
पे 
उत गमय फोक्तिय पुरी गुप्पयादया सात यपे तकः गर्भ पारम कएने 
कै वाद, एक भप्ताद्‌ गे मूकगभं मे यड धी । उम मर्य पीड्य फो यह्‌ त्रिर्‌ 
(मुद्ध, घर्मे, संध) पर विद्यास के यल से सदं रही समयान्‌ सम्य 
सम्बुदध र, जो ष प्रफार्डेदुर्पतेकेः प्रदाण कै रिपु पर्मोदेद यत्ते है; 
उने भ्वान्‌ षा श्वविक-ंप उच्टे पाने पर घास (सुप्रतपिप्र) है, 
जो दरव प्रवारकः दु.सखोके प्रदायक किए खगैः निर्वाण परम सुख है, 
जहौ दमन प्रतार के दुख नदीं होते । तव, °सुष्पवासा ने अपने स्वामी 
को अमनि्तं पिया 
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शह सारयपूत्र ! जदा भमवान्‌ है, दहा जाये, जाकर मेरी ओर ते भस 
धान्‌ के चरणों पर शिरे श्रणाम करे, ओर उनका कुरू मंगल पे 
मन्ते! ० सुष्पयात्ा भगवान्‌ वेः चस्णो पर पिरि प्रणा क्ती मौर 
भगवान्‌ फा क्ण मंगर पृषती है--जौर एसा वह, “भन्ते { शशुप्पयाता 
सात वप तङ० निर्वाण परम सुख ह, जह इस प्रषार फे द-प नही होन ।“ 

“वहत अच्छा" वहु कोलियपुप्र, जह मगयान्‌ ये, वहां मम्रा मौर मग- 
यान्‌ का खमिवादन कर एक मोर खडा हो गया । एक ओर खड हो कोलि- 
य पुर बोला, “भन्ते ! ° द्ुप्पवासा मगवान्‌ के चरणो पर शस्ते प्रणाम 
करती है मौर भगवान्‌ का कुर म॑गल पूछती ह । भौर दसा कहती है- 
भन्ते ! शुप्यवासा सातं यपौ तकः ०। 

(कोलि पृय्ौ सुप्पयाता सुस हौ जाय, वेगी हो जाय, विना परिस 
कष्ट केः पुथ प्रसव करे" 

भगवान्‌ के एसा कटे ही वह सुखी हो गई, चंगौ हो गई, धिना किसी 
कष्ट फे उसने पुत्र प्रसव िया॥ 

“भन्ते } एसा ही हो" फह कोदियपुत्र भगवान्‌ के कटे फा अभिनन्दन 
करते हुए, भपने मासन से चठ, भगवान्‌ को प्रणाम तथा प्रदक्षिणा फर, जहाँ 
अपना घर था, वहां खोट माया । फोलियपुतर ने ° सुप्पवासा को सुखी, चंगी, 
सौरः विना कष्ट फे पूत प्रसव की हुई पाया । यह देख उसमे मन मेँ एषा 
हमा, "जाद्रचये है, यन्त है, वुद्ध^ कौ ऋद्धि ओर उनका तेज } भगवान 
कैःकटनै मरसरे यद सुखी ° हो मर! '” वह सतो भौर प्रमोद से भर गया; 
उसके मन में वड़ो मक्त मह्‌ आरै! 

तव, सूप्पवातता ने अपने स्वामौ को आमन्दिते किया, “आर्यपुत्र ] 


९ कलौ में तथागत एसा पाट आया ह! "तयायत'" शब्द कै भाठ 
कथे अर्ढकया में विस्तार पूरयेक १६ पुष्टौ में समञ्चाया गया हँ । 
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सरे, जहौ मगवान्‌ है, बहौ जये, ज क्रमेर मोर से भगवान्‌ के चरणों 
पर किस्से प्रभाम करं यौर उनका शुर मंग पू--मन्ते ! ५. 
शप्पथासा भगान्‌ के घरणों पर धिरसे प्रणाम करती है मौर भगवान्‌ 
का करूर भंभल पठती ह--ओौर एसा वहे, "भन्ते { पसुप्पवास्तो सात 
यपो तक गभे घारण यरी रही भौर सप्ताह मर भूतभ में पड़ 
रटी। वह्‌ घव युखी, गी ० है} बह्‌ सप्ताह भर निदु-लप फो मनोज 
के लिए निमन्त्रण देती ह। भगवान्‌ उसके निमन्य को. ,,,..* 
स्वीमार्‌ कर्‌ 1" 

“वहत यच्छा” कड्‌ कोलियपुव, जहाँ भगवान्‌ थे, वही गया ओर मग 
वान्‌ को सभिनादन कर एक भोर बैठ गया। एक भोर बैठे कौलियपुर 
मै भगवान्‌ को कहा, “भन्ते { ० श्वासा ° पसा षती ह ° भगवान्‌ 
उसके निमन्यण को. ...... स्वीकार करे)" 

उस सरमय, को दसरा उपासक बुद्ध प्रमुख भिसु-संप करो द्रसरे दिन 
फ किए भोजनं को निमन्रण दे गया था! वदे उपासक भायुष्मान्‌ महा 
भोदृगत्पायनं का सेवा-टदहल क्रिया कर्ता चा } तव, भगवान्‌ ने भापुष्मान्‌ 
भहा मौदूमल्पायन को यामन्वित क्रिया, “शुनो, मोद्गस्यायन { जहौ वुम्हयास 
उपाक हं वहा जाभो; यकर उसे कटो, “यादु  घुप्पयाता ० भब 
मुखौ गी ° है, सो उसने सप्ताह भदके छिषएु भिषू-यंष फो भोजनका 
निमन्त्रण दिया ह ! पुल सुप्पवास्र सप्ताहं भर दान दे के, उसके बाद 
आप टी वारी मायी)" 

"मन्ते { वहतं उच्छा कह जौपुष्मान्‌ महा भीदूगल्पायन मगवान्‌ 
कौ उत्तर दे, जद वह उपासक था, वहां यए; जाकर उपासक से बोरे, 
“आबु । सुष्पवासा ० ने तिमस्थण दिया हं + पदर हे दान दै रे, उसके 
बाद तुम देना।* 

भन्ते अवयं सह रौदूमल्यायद्‌ ! यदि भोग, जीवित्त गौर्‌ शद्धा इन 
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तीन धर्मो मे मेरी जाप कौर मापत्ति नदीं देखते है, तो मुप्पवासा ही पहले 
सप्ताह भर दान दे खे उसके वादमे दूष 

भरावुस } भोग मौर जीपित, इन दो के चिपयर्मे तो सँ विश्वास दिकाता 
हे, कितु शा के विपय मेँ तुम स्वयं जानो। 

भन्ते आयं महू मौद्गल्यायन { यदि याप भोग गौर जीवित, इन 
ददो के विषय में विश्वास दिलाति है तौ सुप्पवरसा ही पहले सप्ताहं मर दान 
देर, पीठे मैदूा। 

आयुप्मान्‌ महा मौद्गल्यायन उस उपासक को सूचित कर, जहां 
भगवान्‌ थे, वहां पये मौर बोले, “भन्ते ! म॑ ने उस उपासक को सूचित कर 
दिया षले सुप्पवासः सप्ताह मर दान दे ठे, पीछे वह्‌ देगा ।“ 

तव, ° सुप्पवासा ने बुद्ध-्रमुख भिकषु-संघ को सप्ताह मर अपने 
यो से पस कर वच्छे गच्छे मोजन खिलाए्‌। अपने वन्वे को बुद्ध 
तथा भिस के चरणों पर प्रणाम करवाया । मायूप्मान्‌ सारिपुतर नै 
उस यच्चे को कहा, “वच्चे! अच्छेतोहो, कख क्ष्टतो नहह? 

मन्ते सारिपुत्र \ मै कंसे गच्छा मौर सुखसे रहं सक्तां ! सात वपो 
तकतोमे सूनके धड़े में पड़ा रहा) 

तव, कोलिमपूत् सुष्पयासा--अरे ! मेरा पृत्र धरमसेनापति के साथ 
घाते करता है--संतोप, प्रमोद, गौर शरदा से मर गर 

तव, भगवान्‌ मै सुप्पयासा को कदा, “सुप्पवासे } एसा ही एक सौर 
भी पुश्र केना बादती ह?“ 

भगवन्‌ } मे ठेसे सत पुत्रो को खेना वाहणी! 


दस जान, उस समव भगवान्‌ के मुह्‌ से उदान केये ब्द निकल 
पटे-- 





+ दायु्मान सासिपुतर “चर्मसेनापति'” कहे जाते पे। 
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सरन, जह भवान्‌ दै, वहौ जाये, जाकर मेरी ओर से भगवान्‌ के चरणो 
पद रिरे प्रभाम कर बौर उनको शूरा मंयल पूे-मन्ते! ° 
पुस्पवासा मगवान्‌ के चरणों पर शरिरे प्रयाम करती ह॑ भौर भगवान्‌ 
का कशल मंगल पूर्ती है-भौर एसा के, “मन्ते { °घुप्पवाप्ता सात 
चपा तक गभं पारण करती रदी सौर सप्ताह भर मूलगभे ्मेषड़ी 
रटी। वह्‌ यव भुसी, चंगी ० है । वहं सप्ताह भर भिकष-संघ को मोजन 
के किए निमन्पण देती है। भगवान्‌ उसके निमन्पण को ,..* ^^ 
स्वीकार फर ।“ 

“वहत सच्छा"' षट कोखिपपुयर, जहाँ भगवान्‌ ये, वहा गया सौर भग- 
घान्‌. को अभिवादन कर एक भर वैठ गमा । एक योर चैठे फोलियपुत्र 
नै भगवान्‌ को कठा, “भन्ते ! ° सुप्पवासा ० एसा कहती ह ० भगवान्‌ 
उसके निमन्यण को....... स्वीकार्कररे+/ 

उस समम, को दसरा उपासक युद्ध प्रमुख भि कष-संष को दूसरे दिन 
कै लिए भौञन का निमन्मण दे गया धा! वह्‌ उपाखक आयुष्मान्‌ महा 
भौदृगत्मायन का सेवा-टहल किया करता घा! तव, मगान्‌ ने जयुष्मान्‌ 
महू मोदुगरल्यायन को जमिन्यित किया, “नो, मोद्यत्यायन } जहाँ तुम्हारा 
उपासकः है वहा जाओ; अकर उससे कदो, “वृस ! घुप्पवासा ° अव , 
सुखी चंगी ° ई, सो उरनि रप्ताह्‌ भर के किए प्रसु-सेष को भोजन का 
निमन्वण दिया ह 1 पहरे सुप्ययासा सप्ताह भर दानदे रे, उसके बाद 
आप कौ बारी मायभी।" 

“भन्ते ! वहू यच्छाः' कट्‌ मामुष्मान्‌ महा भोदूनस्यायनः भगवाम्‌ 
को उत्तर दे, जहाँ वह्‌ उपासक था, वहां गए; जाकर उपाघक से योने, 
“मावस ! सुप्यवासा ० ने निमन्वण दिया हँ ! पके वह दान दे छे, उसके 
वाद तुम देना।' 

अन्ते आयं पहः मौद्गत्यापन { यदि भोग, जीवित यौर्‌ श्रद्धा षन 
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तीन धमो में मेरी माप कोई गापत्ति नहीं देखते है, तो सुप्पवासा ही पहले 
सप्ताह मर दान दे छे उसके वाद म दुगा। 

आावृस् ! भोग मौर जीवित, इन दौ के विषये तौ मे विदवास दिलाता 
हे, कितु शरद्धा के विपय में तुम स्वयं जानो । 

भन्ते मायं महा मौद्गल्यायन ! यदि आप मोग भौर जीवित, इन 
शोके विषयमे विश्वास दिटाते है तो सुप्पवासा ही पके सप्ताह भर दान 
देके, पीछे मेदूगा। 

आयुष्मान्‌ महा मौद्गल्यायन उस उपासक को सूचित कर, जहाँ 
मगवान्‌ यै, वहां गये भौर वो, “भन्ते ! मेने उस उपासकः को सूचित कर 
दिया पहले सुप्पवासा सप्ताह भर दान दे खे, पे वह्‌ देगा ।“ 

तेव, ° सुष्पवासा ने वुदध-प्रमुल भिकषु-संघ को सप्ताह भर अपने 
दायौ से पररोस कर यच्छे भच्छे मोजन लिलाए। जपने बच्चे को बुद्ध 
तथा भिक्षुसंघे चरणों पर प्रणाम करवाया ! मायुष्मान्‌ सारिपुच्र ने 
उस वच्चे को कहा, “वच्चे ! अच्छेतो हो, कु क्ष्टतौ नहीदै? 

मन्ते सापिपुत् ! मै कंसे मच्छा भौर युखसे रह्‌ सकता हि! सात वपो| 
तकतोमेलूनकेषटड़ेमेपड़ा रहा! 

ठव, कोलियपुत्र सुप्पवासा--अरे ! भेरा पुपर धर्मसेनापति+ के साथ 


॥ 


याते करता है--संतोप, प्रमोद, ओरं श्रद्धा से मर गर} 


तवे, मगवान्‌ ने सुप्पवासा को कहा, “सुप्पवासे ! एेसा ही एक भौर 
मी पुत्र छेना चाहती है 2 


मगवन्‌ ! मे एसे सात पुं को लेना चामी ॥ 
नू पूत हं 


षम जान, उस ममय भगवान्‌ के मुंह से उदान के ये शब्द निकल 
पड-- 





¶ चायुप्मान सारिपु्र “धर्मेततेनारति" कहे जाते थे। 
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धुरे मे अच्छेकेक्परम प्रियके ष्पे अप्रिय षौ 


दुखवोखुतरे ष्पे प्रमत+ रोग एमधा दरते ^ 
# भैः गे 
+ * 


§ ६-शराषोनत में दुत; स्वापी म चुत 
एसा मैने मुना। 

एक समव भगवाम्‌ धास्ती मै मूयारमातता कैः पूर्वाराम प्रासाद मे 
विहार कररहैये। 

उ समय भूमारमाता विशाला को कोरकणज प्रमेननित के यही 
वर कामथाप्डाथा! उय पाम कौ राजा ० अजा चादिए बसा नदीं 
कररहाथा। 

तव, मृगारमाता धरिशाला उस दुयदरिपे मे, जहां भगवान्‌, धे, वहां 
धई ओर भगवान्‌ षा अभिवादन कर के एक भोर वेट गर्ह} 

एक मौर वटी मूगारमाता विरपला से मगान्‌ वोठे, "वियात ! 
ध्र दुपदपियेर्मेक्टौसेमारदीहं?" ५ 

भन्ते भेरा कोररज प्रसेनजित्‌ के यदौ दुख काम ना पडा! 
उसकामको राजा ° जैसा वादिए व॑ला मदौ कर रहेहं। 

इसे भान, उस समय भगवान्‌ के मुंह सो उदान कै ये दाब्द निकल पड 

पशधीनता मेदुःव हीदुखहै, स्वाधीनता मेंशुख ही सुख। 
छीटी छोटी वातस षष्ट पाने है, ससार के पंनटो से टना किनि 

दं" ॥६॥ 


(कि) 
कक + 


१सं्रारके प्रमाद में पडे 
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§ ? ०-भहियि } कितना पुष ह 1 कितना चष है ॥ 
सामने मुना। 

एक समद मवान्‌ अनुभ्रिया के आश्नवन में विहार फर रहै थे। 

उस समय फोलिगोधा के वृत्र भायुष्मान्‌ भद्िय जंग, वृक्ष-मृल या 
शून्यागार षी भी जाकर उदान के यद्‌ शव्द निकाला फरते थे, “कितना 
सु है! कितना मुष हे 1!" 

कू भिक्षुं ने ° आगुप्मान्‌ भद्िय को ° उदान के यह्‌ क्षब्द निका- 
खते सुना फि, “कितना सुखं हँ ! कितना सुख ह ! ! ” सुनकर उन लोगो 
के मन में ठेसा हभ, “० आयुष्मान्‌ मद्य अवद्य मेमन से ब्रह्मच्ये-बरत का 
पान कर रहे है; जपने यृहृस्य-वाट के राज्य-मुत कौ याद कफे दी ° 
उनके भृँह्‌ से यह शब्द निकला करते हे, “वितना सुख है ] विततना सुख 
है)!" वे भिदु मगवान्‌ के पास गए ओर उनका अभिवादन करे एक 
सोर वैठ गए । एक गोर वैे हृएं उन भिक्षवो ने भगवान्‌ को कटा, 

“मन्ते! ° आयुष्मान्‌ भद्दिय ° उदान के यह शब्द निकाला करते 
दै, “कितना शु हं ! कितना सुख है ! ! "' मन्ते ! आयुच्मान्‌, भद्िय अवदय 
वेभम से प्रह्मचरय रत का पाटन कर रटे है, अपने गृहस्य-काल के राज्यसुखं 
कते पाद करक हौ ° उनके मह ते य शव्द निकला करते ह, “वित्तना सुख 
ह! कितना सुख ह(1“ 

तव, भगवान्‌ ने एक धिषु को आमन्यित कियः,"पर्हा आथो! भेरी छोर 
शे आायुप्मान्‌ भदिप को कटौ --याबुस मदि ! बुद्ध मपो दुखा रहे हे \ 

“न्ते ! वहुत यच्छा" करट" बह भिश्ु गवान्‌ फो उत्तर दे, जरह 
मायुष्मान्‌ भद्िव थे, वदा गया गौर उनसे बोला, “भादुस ! बुद्ध मापको 
यूखारहे हे} 

“भावस ! बहत अच्छा" कह, गायुप्मान्‌ मिय उत्त भिक्षुको उत्तर दे, 
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जहा मगान्‌ ये, वह! गए भौर मगवान्‌ को भमिवादते कर एक भोर 
यैठ गए! ४ 

एः मोर बैठे आयप्मान्‌ मदय को सगवान्‌ मे कहा, "भिय {श्वा । 
गह पतर वातै कि तुम ° उदान के शब्द निवाता कत हो, "विना सुत 
है! कतिना सुख ह11* 2“ 

भन्ते! सन वात ह। 

भिय ! क्यादेख कर तुम यह उदान कै शब्द निकाला करै हो ? 

भन्ते ! भेरे गृहस्य मे, राज्य-युख कै भोगर करते समय, अनतः 
पुरफेभीतरभी क्ड़ा षहस रता था; बन्तःपुर कैः वाहर सी, नगर के 
भीतर मी,नगरके वाहर भी, जनपद के भीतर भी भौर जनपद कै भाहूर भौ, 
पमी जगह पहरा ही षठरा रहता था। भन्ते ! उस तरह पहरो के वीच 
वचाथा गौर खिपायाजाकरमी मे षदा उदया. , .मौर्‌ शद्ध रहता था। 
क्तु, एय समय मै.भक्तेला ही जगल, वृक्षमूल, या दून्यागार कहीं भी अमय, 
अनुदिन, शङ्ारदित तया अनुत्क हो, शान्त मौर विश्वस्त पित्त से सरो 
कैदिए गएदानसे संतुष्ट रह्‌, विहार करता हे। मन्ते! इसी वात कोः 
देवकर ० मेरे महसे उदानके ब्द निकला करते है; “कितना रुषे 
है। कितना सुखं है! ! 

इते आन, उस समय मगवान्‌ के मुंह के उदानके ये शब्द निक 
पडे-- 

“जिषे मीतर कु मैल मही दै, 

जो छाम जतामके ट्र से ऊपर ञ्ठग्याहू। 
उष निर्भय, सुखी भौर शोकरहित 
मनुप्य को देवता छोग भी नदीं समन्त सक्ते ॥१०॥ग 


~ 


तीसरा वर्ग 
नन्द्‌ वर्म 


§ ?--व्ह भनु किसी से कुद गह कृहत्ता 
एसा मेने सुना। 

एक समय भगवान्‌ श्ायस्ती मे अनायपिष्डिक के जेतवन बाराम मे 
विहार कर रहे ये। 

उस समय कोई भिक्षु भगवान्‌ फे पास ही मासन ल्गाए, शरीर को 
सीधा किए वैढ था । वह्‌ अपने पूवं कमं के फल स्वरूप उत्पन्न, तौखे गौर 
पडे दुःख को स्मृतिमान्‌ हो, शान्त चित्त से सह रहा था। 

भगवान्‌ नै उत्त भिक्षुको पास ही मे आसन खमाए, शरीर को सीधा 

» अपने पूवको के फठस्वरूप उत्पप्न तीस ओर कड्ये दख को स्मृति- 


ॐ 


मान्‌ हौ शरान्तचित्त से सहते देखा । उसे देख, उस समय भगवान्‌ के भंटसे 
उवान के ये दब्द निकल पडे-- 
“जिस भि ने मपने सारे कमो को नष्ट कार्‌ दिया है, 
जो पहले प्रप्त किए गए रज को हटा रहा है, 
अहंकार भाव से रहित हो मए उसको 
क्सिीसे कुछ कह्ने को नहीं रह्‌ जाता॥१॥ 
५ +^ 


$ ₹-भायुपमान्‌ नन्द का बर्हत हयो जाना 
दसा मेने सुना 
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एक समय भगवान्‌ श्वावस्ती मेँ अनायपिण्डिक के जमेतयन आराम मे 
विहार कर रहै ये। 

उस समव भगवान्‌ के भौर भाई आयुष्मान्‌ नन्दने 1. मशु को 
यह कडा, “मावुस! मे वेमन से ्रह्यचयं ब्रत का पालन कर र्हा हू; मै अपने 
ब्रह्मचयं को नहीं निभा सक्ता; चिका को छोड़, म॑ गृहस्य हो जाञा 1” 

तव, एक भिक्षु, जहाँ मगवान्‌ ये, वहां गया ओर भगवान्‌ का अभिवाः- 
दन कर्‌, एक ओोरचैठ शया ! एक भोर वटे हृए,उस भिक्त मगवानूको गहा, 
"भन्ते } भगवान्‌के मोसेरे भार आयृप्मान्‌ मम्द कर भिशयुभोति यह कह रहै 
चे, “थावुस ! मे वेमन ते प्रह्यचयं-ग्रत का पाचन कर रहा ह; मे अपने ब्रह 
चयं को नही निमा सकता; शिक्षा को छोड, मे गृहस्य हो जागा ।“ 

तव, भगवानूने किसी भिशुको आमन्वित किया, “भुनो, मेरी भोरसे 
जाकर भिक्षु नन्दको कहो, “जाद नन्द { माप को वुद्ध बुदा रहै हं!” 

“भन्ते ! बहत अच्छा” कट्‌, वह्‌ भिक्षु मगवान्‌ को उत्तर दे, जहौ 
आयुष्मान्‌ नन्द ये, वहां जाकर वोा, “वातुम नन्द } आपको युद्ध 
बुला रहे हं!” 

“मावुस { वहत अच्छा कद, आयुष्मान्‌ नन्द, उस भिक्षुको उत्तर दे 
जरह मगवानू थे, वहाँ गये मोर उनका अभिवादने कर, एक धोर वैठ गषए्‌। 

एक ओर व॑ आयूप्मान्‌ नन्द फो मगवानूने कठा, “न्दे 1 क्या सच 
वातहै कितुमने कु भिश्रुमो को यहं कदा हं" भे वेमन से प्रदचर्य-ब्रत 
कापालन कर रहा ह; मे यने व्रह्मचवं को नदी निमा सकला; शिक्षा 
कोष्ोड मे गुहस्य हो जङग" 

हाँ भन्ते! सच यतद) 

नन्दे! तुम वेमन स ब्रहुच्य-्रत का पान वयो कर है हो ? भपमे 
ब्रमचरयं को बयो नदी निमा सक्ते ? िक्ता को छोड्‌, गृहस्य होना यो 
चटने दहो? 
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भन्ते! मेरे घरसे निक्ने के समय आाक्यानी जनपदकल्याणी ने खुले 
हृए केशौ से मेत मोर देखकर का था, “प्रिय ! जल्दी सौद याना" । 
भन्ते} उसी की याद में मे ब्रह्मचर्यं पाटन करने मेँ मसमर्थ दो रहाह।भे 
स प्रत को नहीं निभा सकता \ शिखा छोड गृहस्य बन जाने की मेरी इच्छा 
दोष्दीदै। 
तव, मगवान्‌ आयुष्मान्‌ मन्द को वाह पकड-जैसे वलवान्‌ पुरुप 
समेटी वाह्‌ को पसार दे गौर पसारी वाह को समेट ले-जेतवन मे भन्त- 
ध्या हो तावरिस देवलोकः मे प्रगट हए । उस समय देवेन शक्र षी सेवा 
में पाच सौ भप्सरामे आई हुई थी, जो कुक्कूट फै वैर के सपान कोमल ओर 
सुन्दर थी । उन्दँ दिखाकर मयवानूने नन्द को मामन्ित फिया, “न्द ! 
इन ° अप्सरामं को देखते हौ न ?" 
हरं भन्ते दैवता ह । 
नन्द ! तो तुम वया समदते हौ--शाषयानी ० जनपदकल्पाणी समधिक 
सुन्दर ओर दर्शनीय है या ये ०अप्तरायें ? 
भन्ते] जैसे नकटी मौर कनक्टी, सङ पचकी बन्दरी हो, वैसे 
शाक्यानी जनपदकल्पाणो हन ° अप्सराओ के सामने ठदरती ह! वह्‌ 
इतके सामने एकः वला भी नही है \ दिसी प्रकार की तुलना नहीं कीज 
सक्ती है} 
नन्द } विश्वास करो, इन पाच सौ गप्सराओों को तुम्हें दिला देने फा 
मे जामिनी होता हं । भभी तुम सन से ब्रह्मचर्ये का पालन करो। 
भत्ते ! यदि साप इन पचि सौ लप्सराओं को दिला देने का जाभिनी 
छृस्ते द स्तौ मै सव्य मन छमाकर, ब्रह्चये व्रतत का पाठने करगा 
तव, भगवान्‌ आयुष्मान्‌ नन्द कौ वाह पकड़ ° तावत्स देवरोर मैं 
अम्तध्यनि ह जेत्वन में श्रगट हए । 
भिक्ूजो ने सुला--भयवान्‌ का मौसेरा माई आयुष्मान्‌ नन्द अप्सरा 
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के लिए रलधचर्य पालन कर रहा है, जौर भगवान्‌ स्वयं उत पाँच सौ उष्ट- 
ओं को दिव देन के लिए जामिनी वर ह । तव, युष्मान्‌ ननद े वायौ 
भभु उत्ते कटने खगे, “ह, अच्छी मददूदी कर र्दे हौ { मच्छा दाम भर 
र हो-नन्द गच्तराओं के कारण ब्रह्मचर्ये की भच्दूरी देर ६ 
दाम मर रहा ०1 ॥ 

आयुष्मान्‌ नन्दने, अपने साथियो के इस तरह ताना मारने बौर निदाने 
पर भी कू बरा न मानते हुए सज्ची गत से तपश्चरण जौर आत्म्यम्‌ 
कट, शीघं ही उस परम ब्रह्मच के फल धमे-साकषात्कार को यदीं पर छान 
कट छिया, जिसके सिये चदापू्वक कूलमुग्र षर से बेघर हो परबनित होते 
ह । उसकी जाति क्षीण हो मई । ब्रह्मचयं-वास सफर हो ममा । जो बलां 
यासो कर किया गया) “सक मागे कुछ ओौर करना वाकी नदी है" इते 
जान लिया । आयुष्मान्‌ नन्द अर्हतो मे एक इए । 

तव, कोई देवता ° रात वीतने पर, चमकत हये सारे शेतदन को 
उजेखा कर जहौ भगवान्‌ ये, वेह गया गौर उन प्रणाम कर एक ओर सड 
हो गया। एक ओर खड़ा हो, उस देवता ने भगवान्‌ को कहा, "भन्ते ! 
भगवान्‌ के मेरे माद यायुष्मान्‌ नन्द क्षीणाश्रव हो, यदी पर वेततो-चिमुक्रति 
प्रज्ञाविमूकति को जान, उनका सादरात्‌ कर चुके 1" 

भवान्‌ ने भी स्वयं देख क्िया--जनन्द कीणाध्रक हौ यही पर चेतौ 
विमुक्ति प्रज्ञाविमुक्तिं को जान, उनक्य साक्षात्‌ कर चुका 

तव, भायुष्मान्‌ नन्द उस रात्र कै वीत जाने पर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहा 
गये भीर मगवान्‌ का अभिवादन कर, एक यौर बैट गए! एकः भोर वैदे 
द्ये आयुष्मान्‌ नन्द मगवान्‌ से बोले, “ भन्ते ! उन पच सौ अप्स के 
दिलाने के लिए जो भगवान्‌ जाभिनी वने धे उत जाने दे; मुम भव उसकी 
आावद्यक्वा नदी दै। 


नन्द { मेने मी अपने चित्त से जान किया था--जन्द क्षीणाधव, [२। 
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यहं पर चैतो-विमुनितिगरजाविमुक्ति को जन, उन साद्‌ कर चुत है! 
देवता मो जाकर मूसे क्‌ गया है, “भन्ते ! ° वापुप्मान्‌ नन्द क्षीणाथव्‌ 
हो, यरी पर चेतो-विमूषत परजाविमु्नि को जान, उनका चात्‌ कर चुके 
है" चन्द ‡ {अर णय दुम्दरौ स्स आवच्ति े मूविनि हौ गह उसी 
समयम जान्निनी से घुट गपा। । 
षे जान, उस रमय भगवान्‌ के भ्‌ ते उदान के ये सग्द निकल पडे-- 
“जै कौचड को पार कर चुका, 


कामके काँटोकोतोड दिया, 
भोद्‌ का षय फर चुका, 
ओर सुख दुःख से रिषप्त नहीं होता, 
व्ह रज्वा भिदु है" २ 
कै लैः 


९ ३-म्युषुदा नदी के तीर्‌ पर रहनेवाले भिजुघ्रो की कथा 
एसा मेने सुना 

एवः समय भगवान्‌ शावस्तो में अनायवित्डिकः वेः जेतवन्‌ आरामे 
श्रिद्ार वर ष्ये) 

उख समय जानुप्मान्‌ मनोज पाच रौ भिदो के साथ मगवान्‌ क्षा 
दैन करे के ल्म धावस्ती आए हृषु ये । आगन्तुक भिश्च निवासीय भिक्षु 
केः साथ एिलते जुरते, उदरने केः स्पान्‌ देखते, तथाः पात्र चोचर सुभारते 
उषे ष्दक्रर्देषे, 

कच, भयदान्‌ ने भवुप्मान्‌ भानन्द को मामन्वित किया, "जानन्द ] 
यद्‌ एोरगु कंस्रा-मानो मद मवी मार ददे ह ?” 

भने ! मावुप्मान्‌ यदिन पाँच मौ भसु के साय भगवान्‌ को ददन 
कन क विष्‌ शरायस्ती खु हृषु है । घागन्तुक भिशु निवासीव भिसतुके 


| 
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श । ५ 
साय मिस्ते जुरते, ट्रे ॐ रथान देखते, तया भाच धीवर संभात्ने र्ते “ 
शब्द कर दहह र 

थानन्द ! तो, मेरी मोर घे उन भशरो फो कहो--जायुप्मानो कौवुदर - 
भूत्य रै हं । ९ 

“भन्ते ! घटन अच्छा" य्‌ सयुप्मान्‌ अनन्द भगवान्‌ को उत्तर दे, 
जदा वे भिशु ये, वहां पे भीर उनने वौते,"आयुप्मानो को वु युर रदे हं" 1 

“भाव ! वहन मच्छ” यह्‌,ये भिदु यायुप्मान्‌ आनन्द को उत्तर दै, 
जहां मगवान्‌ धे, बद्‌ गद मौर भगवान्‌ ष भमिवादनं कर एक भोर बैड ˆ 
गए। इ 4 
एकः भोर बैठे उन भिशुमो को भगवान्‌ने हा, "भिक्ुयो ! तुम 
पतने पोरगुख षयो फर रहे थे, मानो भ्ये मटकी मार दै हो?“ 

भगवान्‌ के ठेगा कटने पर आयुष्मान्‌ यशोज भोरे, "भन्ते ! गे पवि रौ 
भिस मगवान्‌ या देन करने कै दिए भायस्ती याए हए है । आगन्तुक मिक 
निवासीम भिसू के साप भिठते सुख, उहरने के स्थान देवते, तमा पाव- 
घीवर सेभारते ऊचे एण्द षर रहेथे। 

जामौ भयु, मे तटे बने जाने को पहता हू (-=पणमना); मेदे 
साय तुम मत रहना । ५ 

भन्ते! बहु अच्छा" व्‌, ये मिषु भगवान्‌ कौ उत्तर दे, आसन ते 
उठ भषएु। गौर भगवान्‌ यय जभिवादन तथा उनकी भ्रदक्षिणा कर, अपने 
आसन उठा, पाञ-तीयर छे वज्जी जनपद की ओर रमत (चारिका) के 
लिए चल पड । चण्जी जनपद मे रमत के त्रमराः, वहां गुमुदा नदी है, 


बहा दे यम्ृमुदा नदी के तीर पर पतत की कूटी बना, वह ४वर्यावास के 
किष ट्र गषए। 
न 
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तेव, चे निदु वष्युमुर मेदी ङे तीर्‌ पर सहे पाठे भिपूर्भा रै बोणा, 
“मापुष्मानें फ गुद गुता रै हु बुर खादुष्ाो चे (मिलना बा ह" 
“भावम ! थत सस्छा” गह, वे मिषु उन भिस भे उत्तर दै, सपने 
शेराड्टा, पातर भीयर छे-जरे कोर पवात्‌ ०--यगुभुदा गरो नैः तरपद 
यन्त्यान हो महावने को शूदागारयादा भें मगयान्‌ के सामने प्रगट ए्र्‌॥ 
उ समम भदवान सौमी समाधिम सीन हकरवेटेषे) 
तय, उन भिर ने मल मे देगा हया, “गवत्‌ इए समप (रिम ध्यान 
मेहं?" उन्हे प्ट जान लिया, "भगयान्‌ एस तमय भौमे ध्यान मे फीत 
ह" तव, सभी भिदु उगी च्यान मे दीन होकरर्म॑ट गर्‌} 
आपुष्मान्‌ मानन्द, रात के परते पापे षी जाने प्र, मासन रो उट, 
सीषरको एष पे पररष्टार, नपान्‌ #ी मोष्षठप जोष पोरे, 
“भौ | रति हो गई, पटला याम मौ निष्ट गमा; भायन्तुक भिनुमदूत 
समयतेर्वठे हे; न मागन्तु मिशुरमों ते मगवान्‌ गुमट सेम पूछे ।" 
आपृष्मान्‌ सानन्द के एेसा गहने पर भी भगयान्‌ पुपर ष्टे। 
दमती वार, विषते मामके निकल जाते पर घ्ाुप्मान्‌ भनेन्द आसन 
रे उठ, चीवर को एकः कषे पर गम्ल, मवान्‌, श्वी मोर हाप गोषटकर 
योक, “मन्ते { रात वद दूरारा यामी नित यथा; मागन्तुर भिषु यदव 
समयसे वंद; इन भागन्तुक मिदुभो ते मगवान्‌ मुराठ धम पृषे ॥ 
दुसरी बार भी भगवान्‌ चुपर्टे। 
सीते बारूपिषे याम केः भी निकर जनेयर मायुष्मान्‌ भानन्द सासन 
से उट, चीवर बो एक कंपे पर रम्डाछ, मगवान्‌ कौ ओर हाय जोषकर पोते, 
“भन्ते ! एत का विष्टा याम मी निवठ गया, सूरज निकल घटाः; भाग 
न्तुक भिय यदत समयं से चैह है; इन मागन्तुक भिज से मगवान्‌ मूयल 
शेम पूछे" 
तव, उस समाधि से उठ मगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ यानन्द कौ मामन्मित 
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§ {-गौद्यत्यायन की कायगता प्तिः भावना 
एसा मैने गुना! ध 
एक समय भगवान्‌ धावस्ती मे सनायदिण्डिक्‌ कैः जेतवनं आपानूर्मे 
विहार फर रहे ये । 
उस रामय यायुष्मान्‌ महा मौदूगत्यारन मयान्‌ के पास ही भावन 
सगोए शयीर को सीषा विष्‌, शवापगतासति"* मँ छीन हो वैटे ये 
भगवान्‌. ने यायुप्मान्‌ मह्य मौद्गल्यायन को पास ही मँ भासन 
रगाए्‌, एरीर को सीधा किए, (वायगतासति" मे लीन होवैठेदेगा। र 
इसे देख, उस्‌ समय मगवान्‌ के मुह्‌ रे उदान के मे पन्द निकट षड-- 
^ (कामगता सति" उपस्वित हो, 
छः स्पर्यायतन सयत हो, 
भिक्षु सदा ध्यान-मग्न रहे, 
निर्वाण उसका अपना जानो” ॥५॥ 
कमः ५ 


§ £-पिलिन्दमच्छ श्च भिदो को स्वयडालः कहकर पुकारना 
एसा मेने सुना। 

एक 

रहे थे। 


उस समय, आयुप्मान्‌ पिचिन्दवच्छ भिदुमो को श्वण्डाल कटुकर 
पुकारा करते थे। 


समप मगवानु राजगृह के धेद्वन वलन्दक निवाप मे धिहार कर 





^ अपने दारौर कौ ३२ गन्दगियों का सनन क्रमा! देखो-- ' 
महातति-पद्रानमुत्त, दीघनिकायः 
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तव, कू भिदु, जहां भगवान्‌ थे, वहां गवे ओर भगवान्‌ का अभिवादन 
कर एक ओर वैठ गये । एक ओर बैठे हुये, उन भुजो ने भगवान्‌ को कटा, 
“भन्ते ! जायुष्मान्‌ पिकलिन्दवच्छ भिक्षु को चण्डाल! कहकर पुकारा 
करते है” 

तव, भगवान्‌ ने एक भिक्षु को वुखा कर कहा, “जाओ, भयुप्मान्‌ 
पिछिन्दवच्छ को मेरी मोर से कटो--आवुस ! वुद्ध आप को वुला रे हँ ।" 

“मन्ते } वहत अच्छा” कह वह्‌ भिसु भगवान्‌ को उत्तर दे, जहां भायु- 
पमान्‌ पिलिन्दयच्छ ये, वहां गया सौर वोला, “मावुस ! बुद्ध माप कौ बुल 
र्दे है" 

“आादुस ! वहत अच्छा” कह्‌, आयुष्मान्‌ पिलिन्दवच्छ उस भिष्ु को 
उत्तर दे, जहौ भगवान्‌ थे, वहां गये मौर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
ओर बैठ गए। 

~ एक भोर बैठे हए आयुष्मान्‌ पिलिन्दवच्छ को भगवान्‌ ने कटा, 
“वच्छ! क्या यह्‌ सच वात द कि तुम भिक्ुमं को “चण्डालः कहु कर 
पुकारे हो ?" 

हां भन्ते। 

सव, भगवान्‌ नै सायुष्मान्‌ पिलिन्दवच्छ के पूवे जन्मों पर विचार कर 
भिक्षुं फो मन्वत किया, “भिकषुमो ए तुम रोग चच्छ भि के कुछ 
कहने से मुरा मत मानो। वच्छ भिषू कोरईदेष से तुम्हं “चण्डाल कहकर 
मही पूकास्ता ₹ै। भि्तुो ! यच्छ भिक्षु पच सौ जन्मो से ब्राहमण 
के कल मेंजन्म रे रहा हं, सो चण्डाः शब्द इसकी जीम परः वहत 
चद गममाद। सी से वह सदा भिसुजं को चण्डाल" कह कर पुकारा 
छता है" 

षतो जान, उस समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के ये श्रव्द निकल 


प~~ 
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भञ्जिसमे न भाया (=छ्ल) है, न अभिमान, ५ 
शौ निर्लोमि, हया स्वार्थं ओर तृष्णा से रदित है, ~ 
जो क्रोध से रदित, भौर चान्तरहो गया है, 
बही ग्राह्मण, वही धमण भीर बही भिभु दै" ॥६ ५ 
#। क जै ध 


§ ७-महादर्यप फो देवेन का परिरड-दान करना 

एसा मैने सुना॥ 

एक समम भगवान्‌ राजमृह के पेलूषन सरन्दमनिवाप भं विद्र करट 
रदरैथे। 

उरा समय आयुप्मान्‌ महाकारयप पिष्पलिगृहा मे विहार फर रटे 
भे। वेस्प्ताट्‌ मर एकः मासन पर समाधि खमाए वैठे थै} तव, उस सप्ताह 
कैः वीतने पर आयुष्मान्‌ भहाफादमप समाधि से उठे। समाधि से उष्नें 
पर आयुष्मान्‌ महाकादपप के मन मेँ एणा हुआ, “भे राजयपृह्‌ मे विाचरण 
(=पिक्षाटन) ड स्थि जाड) 

उश समय पाच सौ देवता गीयुप्मान्‌ महाकाश्यप को पिण्डपात देने 
के किए उत्सुक दहो खड़े टो गए। 

यामुष्मान्‌ महाकादयप उन देवताओं को छोड़ गुवह्‌ मे, पहन, ओौर 
पात्र-चीवर छे राजगृहं मे पिण्डाचरण के किए षैठे। 

उसं समय, देवेद््र शक्र आयुष्मान्‌ महाकाश्यप को पिण्डपात देने की 
षच्छासेतुंतवेका सूप धर,ताना-वीना कर रहा या । असुरे कन्या सुजातता 
नरीभररही षी) 


तेव, आयुष्मान्‌ महाकाश्यप राजगृह मेँ एक ओर ते पिण्डाचरण करते, 
जहा देवेन्द दाकर का धर या, वहा पठुवे। 
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देवेद्र शक ने आयुष्मान्‌ महाकाश्यप को दुर ही से अति देखा । देख 
कर अपने धर कै भीतर गया, ओर हांडी से भात निकार पात्र 
भर कर पिषण्डदयन दिया \ उसं पिण्डपात में तरट्‌ तर्‌ कै व्यज्जन 
सौर भूपये। 


तव, सायुप्मान्‌ महाकादयप के मन में यह हआ, "यह कौन" जौ इतना 
तेजस्वी मालुम होता है ? “ यायुष्मान्‌ महाकाश्यप कषट जान गए, “अरे ! 
यह्‌ देवेन शकर ह ।"' पह जानकर उन ने देवेन्द्र शक्र को कहा, “शक्र ! जौ 
करब्ुकासोतो कर चुका, फिर कभी एसा मत करना ।" 

भन्ते ! कादयप ! मे भी पुण्य करना चाहता है, मुसने भी पुण्य कमाने 
कीषच्छाहं। 

तव, देवेन्द्र श ने मायुष्मान्‌ महाकाइयप को प्रणाम भौर प्रदक्षिणा 
कर, आकाश के उपर उठ, वहाँ तीन वार उदान के ये शन्द कहै--अरे ! 
काश्यप को दिया गया यह दान कितने महस्व का है, ° कितने महस का ह, 
०कितने महर का है ! ! 1 

भगवान्‌ ने मकि विशुद्ध दिव्य शत्र से देवेन्द्र शक्र के ° उदान ° 
को भना। 

से जान, उस समय भगवान्‌ के मुंह से उदान फे ये ब्द निकल 


पटे 
“पिण्डपात से पना निर्वाह करने वादे, 
किसी दूसरे को नही पोसमे वाके, 
शन्त मौर स्मृत्तिमान भिक्षु को देख, 
देयता को मी स्वृद्य हो जाती दै" गा 


क 
न्क न भ 


ॐ उदान [ ३.८. 


§द-यातो धार्मिक कथा या उत्तम मोनि-भाव 
एसा मेने सूना। 


एक समय मगवान्‌ श्वादस्ती सँ भनायपिरिदिक के जेतवन आसाम मेँ 
विहार करते ये। 9 

उस रपय, निक्षाटन से सट, भोजन फर लेने के वाद, करेरी" सम्भे- 
रन-गृह मेँ इद होकर वटे हृए फु पिशुं के धीच यह वात वरी :-- 
“भावस | विण्डपातरिक भिदु भिक्षाटन फते सभय रह रह कर चन्दर 
सुन्दर सूपो को देखा करता है, ° मधुर धर्दो को शुना करता है, ° मुग्धो 
फो सूषा करता हे, ० मधुर मोगन साता है, ० मधुर स्मरौ करता ै। 
आआदृस ! दिण्डपातिक भि भिसाटन करते समय रोगो से सत्कारन्न 
आदस्सम्मान, पूजा धर प्रतिष्टा पाता है। ततो आवृ { हम रोग 
भी पिण्डपातिक ह्वे हम लोग भी रह्‌ रह्‌ कर सुन्दर स्यो को दे 
मरे, ° मधुर ब्दो फो सुना के, ° गुगन्धों को मूषा करगे, ° 
मघुर भोजन साया करेगे ॥ मधुर स्पशं किया करेगे, हम लोग भी 
भिक्षाटन करके लोगों से सतकार=आदरन्=सम्मान, पूजा गौर प्रतिष्टा 
पायेगे ।" भिक्षुजो के वीच मभी यह्‌ वात चख ही रही धी। 


कत्व, भगवान्‌ सास्र को ध्याने से उट, जहौ करेरी सम्मेठन-गृह्‌ घा, 
वहां गए, जाकर निषे जासन पर बैठ गए । वैठकर मगवान्‌ मै भिधुमौ को 
जामन्तिति किया, “भिदुजो ! तुम रोग यहाँ बैठकर क्या वात कर रहे 
थे-- किं वात्त्मेल्गे थे? 


¶ करेरी" वण वृक्ष का नाम हे 1 वह यृक्ष गन्धकुटी केः भण्डप के 
भौतर लगा था। दसं लिये गन्धकूटौ भौ करेरी-दुटी कहा जाने लगा? 
मण्डप सौर शाला भी करेरी के नाम से प्रसिद्ध हौ गवे" अदुदफया 


की ७ १ छ} ~ 


भन्ते! भिक्षाटनसे कौट, मोजन कर ठेने के वाद, फरेरी सम्मेलन-गृह 
में कट्‌ठे होकर वेढे हृए हम लोगो के वीव यह वात चटी --“भावृप् ! 
पिष्डपातिकं भिदु, भिक्षाटन करते समय, रह रह कर सुन्दर रूपों को०। 
तो आवस ! हम छोग भी पिण्डपातिक ०।” मन्ते ! हम छोग इसी वात मं 
खमे ये किं मवान्‌ पारे) 
भि्षुमो ! शरद्धापूर्वक घर ते वेधर हो प्रव्रजितं हृए तुम कूतपूर््रो को 
एसी एेसी वातौ मे पड़ना उचित नहीं । भिक्षु ! दकटूढे होकर बैठने 
परवुम्हेदोही काम करने चािए, (१) या तो घािक कथा, (र) या 
उत्तम मौन-मवि। 
इसे जान, उस समम भगवान्‌ के मुंह से उदान के ये शब्द निकल 
पड़े-- 
श्रशंखा शौर यज्ञ पाने की इच्छाके विना 
जो भिक्षु पिष्डपातिकं होता है, 
उपना निर्वाह करता ई, दूसरों को नदीं पोसता, 
देवता भी उसकी स्पृहा करते है॥\८॥ 
क कनै 
§ह-यातो धार्मिक कथा या उत्तम मौनं माव 


एसा मेने सुना। 
एक समय सगवान्‌ श्वएयस्ती में अनायपिण्डिक केः जेतदन जराप 
विहार कर रहै थे। 
उस सपय, भिष्षषटन से जोट, भोजन कर छेने के चाद, करेसो सम्मेलन- 
गृह में इवटढे टोकर वे हुए कख भिलुजों के नीच यह वात चली :-- 


४४} उदाम्‌ [ ३.६. 


“धूत ! पौन दित्य + जानता है? हिगने भया सिस्य सोता? भीन 
शिष्य सवने मन्या? 
वितनों ने बर--दषी ०, योदा ०, रय श तिल्य समी (ित्पोमे 
मच्छादहै। 
रितिनो ने कहा--यनुव का रित्य सभी तिलो रे अष्टा है। 
नो गे बहा--मकयार भके णा धिष्व समी तित्यो से मन्ाहै। 
क्तिनो मे कटा--टृम्ररेषा षा पिल शमी पितो ते मच्छाहै) 
पिनो ने कद--गिनती क्से षा शिष्य रमी धित्यो रे मन्टाषं। 
विनो मे भदा--दिसाद छयाने शा तिल्य (सद्कान क्षिण +) शमी 
ि्मोशेजच्छाहै 
क्रितनो ने षहा--निता-द़ी का रित्य गभी पिस्यते भन्छाहै) 
त्रिननो ने बदा--कदिता कएने भा दिय समी धिस्सो तेथन्यह) 
वितनो ने षदा--ूढे सकत षने षरा सत्प ० सच्छा ह । 
तितनीं ने बष्ा--येन के माध जोय करने उषा पटेषानने को सिन्य 
अच्छा) उन भिक्षुमोमे बह्‌वातवलट्टीरहीषी 
तं तव, भगवान्‌ साति को समाधिगे उड ° भिशुजो | वित बातमेंख 
मन्ते} भिशाटन गे एौट ° हेम गो मेँ यट्‌वातप्टहीरहीथीकि 
भगवान्‌ पधारे। 
निभुभो} श्रदा्वक परसे वेपर हो प्रतरजित हए तुम कृटपूषर को 





१ श्विल्प ==जीदिक्य चाने के हुनर, जेते यदृई कन काम, रोहार फा 
कास, घष्ीरजी इत्यादि { 

\द्खान धित्प “निदे यह पाल्य मादूम हे यह्‌ यहा को देद कर चनः 
सकता ह पिः इसमें तने पतते हं ” (भट्ष्छया) 


३.१०. | नन्द वम [ ५५ 


एसो पस वातत मे पड़ना उचित नह । भिशुमौ ए हकर होकर वैठनेपर 
वुम्हे दोही काम करने चाद्ये, (१) या तो धामिक कया, (२) या उत्तम 
मौन-माय)॥ 


इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मह्‌ से उदान के ये दाब्द निकल 


पड़-- 
“विना क्ित्प का जीने वाला, अत्पेच्छ, 
यतेन्दिय, विलकूर स्वच्छन्द, 
बेघर का, स्वां थौर तृष्णा से रदित, 
मार को नष्ट भ्रष्ट कर भिक्षु अकेला चरता ह” ।\६॥ 
# नैः ज 


§ £ ०--श्रनापक्ति ही उक्ति-मा्म है 
एसा मेने सुना 

एकं समय भगवान्‌ उख्वेला में नेरथ्जरा नदी के तीर पर बोधिवक्ष 
के नीचे मभौ तुरत ही वुद्धत्व प्राप्त कर विहार कर रहे धे । उस समय भग 
चान्‌ एक ही भासन पर यैटे सप्ताहं भर विमुक्ति-युख का अनुभव कर रहे 
थे 1 त्तव, उस सप्ताह के बीतने पर भगवान्‌ ने उस समाधि से उट, वुद्ध-चकु 
से संस्ारको देवा । वद्ध-चकषुसे संसार को देखते हृए भगवान्‌ ने संसारके 
रोगों को अनेक संतापो से संतप्त टौते, तथा राग, देप मोही आगमे 
जलते देखा ॥ 

इते देख, उस समय भगवान्‌ के मुह्‌ से उदान के ये शव्द निवल 
पड़े-- 

"ह संसार संताप अर पीड़ात्तेभराहै, 

जो इसे मपनाता ह वहदुम्वहीदु-ख (रोम) पाता है, 


५६] उदाने [ ३.१०. 


जिचियहुशानहौग्याह यद्‌ घगार ये मनाग्‌ श्ट्ना है, 
उदा सरमबाने याला^ संसार मे जन्म से, यहु छा गहै 
शकव्रउपभदयकोजनानसताहैः + 
निमि ष्सदुःखरेद्रष्ोजाता है, 
तेय, यद दस मसारभ्के प्रहागके तिपि 
प्रनयं पालन पदन फगना है 
“जो श्रमण या श्राय संसार के भोयो कनो भोगकर टी रानि प्राना 
यतते, वे सभी गमारये मुक नटो हेते-रेतामं मला! 
“जो धमण या द्राण एसा मानभे कि मृत्पुकेवादही संसार 
ष्ट जाता हये सव पारमे षे ही रहने ह-पेसामे प्रहता 
“सारी उपाधिपो (=पय्चस्वन्प न्प) मिट नेते ही दु.तनही) उलप 
ोतै; उपादान के शप ष्टो जने ते टी षग नदींष्टेने पपत। 
ब संणार को देषो--मपिदा मे षद्‌, संगारप्ते धिष्ठ हो पराणी ॥ 
मुपप होने नदी पते। 
पंसार के सारे पदार्य अनित्य, दुः मोर विपरिणाम-पर्मा है'*॥१०॥ 
स तरह, "पत्य" को र्यी रना से देखने हए, भववृष्णा भौर पिभव- 
चृष्णा, दोनो को रोष देता है। वृष्णा कयै सवंया श्र कर पिलकृ वैयग्य 
वाङ निरोष निर्वाण कफो प्राप्त कला है। निर्व पाए भिशुषा फिर जन्म 
नही होता, वपोकि उसके उपादा {मिट जाठेष्ट। मार्‌ हरा दिया गया, 
मैदान जीत शिया गया, संसार से दाके किए दूट गया। 


----- 


+ मस्वनयामागी=भन्ययाभवो -अलानी ॥ 
१भवनसंसार मे मावागमन 


नीक 


चौथा यग 
मेपिय घमं 


§ ?-्ादुप्मान्‌ मेधिय कौ कथा । पष वातो श्रौर 
चार धमो के श्रभ्यात्त का उपदेश 
एसा मेने सुन । 
एक समय मगवान्‌ चालिका नगर मे घालिक+ नामकः पवेत पर 
विहार फर रहे थे । उस समय आयुष्मान्‌ मेधिय भगवान्‌ की सेवा-खट्ल मेँ 
ल्गेये। 
तव, मायुष्मान्‌ मेधिय, जदा भगवान्‌ ये, बहा गये, ओर भगवान्‌ का 
अभिवादन कर एवः ओर खद हो गए ! एकः ओर सदे हौ, आयुप्मान्‌ सेधिय 
भगवान्‌ से वोले, “भन्ते ! मे जन्तु गावि मे भिक्षाटन के चिषएु जाना 
चाहता हं ।' 
मेषिय ! यदि उचित समस्ते हो तो जामो। 
तव, आयुष्मान्‌ मेधिय सुवह्‌ मे, पहन, ओर पात्र चीवर छे जन्तु गवि 
मै नि्षाटन के द्यि पैटठे । भिक्षाटन से खौट, भोजन करने के वाद, जहाँ 
किमिकाला मदी कातीर द, वहां गए । जाकर किमिकाला नदीके तीर पर 
दथर उधर धूमते हए एकः सुन्दर यौर रमणीय जाम का वागीचा देखा । देख 
कुर उनके मन मेँ हुभ, “यहं माम का वागीचा वड़ा सुन्दर ह, वडा रमणीय 


* नपर शौर पर्दत क्ल देस साम्‌ श्यो पड़ दसके लिये देखो अद्ढकपः } 


४८] उदान { 


है योय साधन करने वाके बखपुर कै लि वड़ा अनुदर स्यानं ह। यदि 
अगवान्‌ मुद जनुमहि दे दे, तो म यहं आकर योगाभ्यास ग" - 

तव, आयुष्मान्‌ मेधिय, जहां मवान्‌. ये, वहा गए मौर भगवान्‌ का 
अभिवादन कर एक भोर व॑ड गए एक गोर वटे हए आयुष्मान्‌ मेधि नै 
मगान्‌ से कटा, "भन्ते ! सुवह्‌ मँ, पहन, मौ पातर चीवर ले, मै जन्तु 
गव में (िदपटन के लिए राया था। भिष्षादन से लोट, भोजन कर सेके 
याद, जहाँ किमिङालता नदी का तीर है, वहां गया । जाकर, किमिकराला 
नदी कै हीर पर इधर उधर धूयते हए एकः सुन्दर ओर रमणीय आम्‌ फा " 
चागीचा दसा} देखकर मेरे मन मे हुमा, “यहं याम का वागीचा बड़ा 
भुन्दर है, वडा रमणीय हं ! योग-स्ाषन करने वाले कूलपुत्र के चिए मदा 
अनुषूल स्थान है । यदि भगवान्‌ मुतते अनुमति देदे, सो म॑ यहौ भाकर 
योगाभ्यास कषे +" सो, भन्ते ! यदि भगवान्‌ अनुमति दे तौ म उस आम 
के वापीचे मे जाकर भभ्पास कष्टं} 

एसा कहने पर मगवान्‌ ने आयुप्मान्‌ मेधिय को वहा, "भेषिय ! हरो, 
सभी मं अकेला है, किसी दूसरे भकु फो बा लेने दो + 

दूसरी वार भी यायुप्मान्‌ मेधिय ने मगवान्‌ से कटा, “मन्ते ! मग~ 
वान्‌ कोतो गव ओर कू करना वाक्यै नही रट्‌, विर्‌ हए क क्षय करना द 
नहीं । भन्ते { किव हम लोगो कने तो अमी बहुत कृ करना वाक्ती है, भिये 
हृए का क्षय करना है। यदि भगवान्‌ मुदे अनुमतिरदे तो मै उस यामके 
चाभीचेभे जा कर सभ्यास के ।'" 

दूसरी यार ची, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ मेधिय को कहा, “भेयिय { 
हरो, अभी मे भक्रेला दै, व्रिसी दूसरे मिषु को मा केने दो" 

तीषरी वार मी, आयुष्मान्‌ मेधिय ने मगवान्‌ से का, "भन्ते! भग- 
वान्‌ को तो जव यौर क करना वाको नी रहा ° यदि भगवान्‌ मुसेजनु- 
मतिदे तोम उस मके वागी मे जाकर अभ्यास क" ` 


४.१. | मध्यकम्‌ ॥ ४६ 


भमेधिय ! जो तू लभ्यास करना चाहता ह तो, मे क्या कह सक्ता हु ? 
यदि उचित समते हो ते जानो! 

तव, आयुष्मान्‌ मेधिय आसन से उठ मगवान.को प्रणाम भौर प्रदक्षिणा 
कर, जहाँ वह्‌ भाम का वागीचा था, वहां यषएु 1 आम के बामीचे में वैठ, एक 
वृक्ष के नीचे दिन के विहार के लिए वेठ गए! वहां विहार कसते हुए आप्‌ 
ध्मात्‌.मेधिय के मन मेँ तीन पाप-वितकं उठने लगे, जैसे (१) काम-बितकं, 
(२) व्यापाद वितकं, मौर (३) वि्िसा वितकं । 

तव, आयुष्मान्‌ सेधिय के मन मेँ हुआ, “वजा आरचयं है, बड़ा अद्भूत 
ह! मे श्रदधा-्ूवेक धरसे बेघर हो प्रत्रजित्त हा हूं, सो ये तीन पाप-यितकं 
मेरे चित्त मे उठ रहे है, जो (१) काम-वितकं, (२) व्यापाद-वितकं मीर 
(३) विहिसा-वितकं । 

तव, आयुष्मान्‌ भेधिय सा को समाधि से उठ, जहां भगवान्‌ धे, वहाँ 
गएठ ओर मगवान्‌ का जभिवादन कर, एक मोर वैठ गए । एक ओर बैठे ए 
आयुष्मान्‌ मेधिय ने मगवान्‌ से कदा, “भन्ते ! उस आम के वागीचे में विहार 
करते स्मय मेरे चित्त मे तीन पाप वितके उठने छ्गे०। इसपर, मेरे मन 
मेँ भा, “वड़ा आश्चयं है, वडा मदूमुत है ! मे श्रद्धा-ूर्वक घर से वेवर्‌ 
हो प्रव्रजिते हुमा हू, सो ये तीन पाप-वितिके मेरे चित्त भे उठ "हेः ०। 

मेधिय [ जिनका चित्त अभी वैराग्य मेँ पूरा नही जमा है, उन्दू पच 
यातो का पूरा अभ्यास करना चादिए-- 

१. मेधिय । निकषू कल्याण-मित्रो के साय रहता है, मौर सदा धर्म- 
सम्बन्धी वाते हौ फरता ह ; जिनका चित्त ममी वैराग्य मे पूय मह जमा है 
उन इस पहली वात का अभ्यास करना चाहिए । 

२. मेधिय ! फिर, मिषु शीलवान्‌ होता हँ; प्रातिमोक्षके संयमो का 
पारम कर्ते हृष्‌ विहार कर्ता ह; सदाचार होवा ह; छोटे से दोवसेमी 
रता रहता है; रिक्षापदो के अनुखार आचरण वनाता ह । जिनका चित्त 

1 
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अभी वैराग्य मे पूरा नही जगा है,उब्दे इस दुसरी वात फा अभ्यास करा - 
चाहिए । र 

३. मेधिय ! फिर, निसु उन्दी कथाओं फो करता हैजौपापोको नाय 
करने वाकी, चित्त को गुद करने वाणी, विरचुख दुःखो का जन्त करने 
वारी, वैराग्य वढाने वाली, निरोध फटने घाटी, परम श्रन्ति देने वाली, 
शान भौर वोव पदा करने वाकी तया निर्वा के पास ठे जाने वागी हय-- 
जते, गल्येच्छ-कया, सतुष्टि-क्या, प्रविवेक-कया, असंसमे-कथा, वीर्यारम्म- 
वया, शीलकथा, समाधि-वया, ला-क, विमुविनि-कथा, दिमुकिति्ान- 
द्ेन-कया। सदा एसी ही क्याओं मे पना रामय विताता है। मेधिप। 
जिनका चित्त वैराग्य मे यभी परा नही जमा है, उन्हे एस तीसरी वात का 
अभ्यास्न करना चादिषए । 

४ मेषिव। फिर, भिसु उत्साह के साय विहार करता है--पाप- 
पमो प्रहाण के लिए, ओर ए्प-पमों को मपनाने के दिए 1 पष्य-धमों के 
पालन करने मेजीजानसेलगा रहता है । मेधिय † जिनका चित्त बैराम्य 
मे मभी पूरा नही जमा है उन एस घौयी वात का यभ्यास करना चादिए। 

५. मेषिय! षर, भि प्रज्ञावान्‌ होता ई “(समी संस्कार) द) 
भौर बस्त हेते रहते हे,” वप्रा से पुवत होता है, जिसने समी दुतं का 
पिखकूक जन्त हौ जाता है। मेधिय ¡ जिनका चिन्त वैयग्य मे जमी प्रा 
नदी जमाह उन पांचवीं वात का जभ्यास करना चाहिए । ४ 

मेषिय {कल्याण मिनो के साय रहने वाते भिसुको०...,..०.० 
म "स पाच वातो का जम्यात कर, उनमे भरतिष्ठत हो, उपरके चार ` 
यमो का अभ्यास करना चािए--(१) रागक प्रहाण के लिए मुम 
भाषना का अभ्यास करना चाहिए; (२) देष ङे प्रहरण के सिए मैत्री 

---- 


१ देखो रीनिकाय--महातिषटान सुत्त 
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भावना कां अभ्यास करना चाहिए; {३} दुरे वितकों कौ नाक्न चरने के 
चिए अनापानं सति"+ का अध्यास करना चाहिए; (४) अदहु-भाव को 
नादा फरने कै चिर संसार की अनित्यता कौ भावना फरनी चाहिए । 
मेधिय } अनित्य-सन्ना कौ भावना करने से अनात्म-भाव का साक्षात्कार 
हये जाता ह । अनात्म-माव का साक्षात्कार हौ जाने से, अह-भाव सर्वथा 
जाता रहता है-निर्वाण प्राप्त होता हं । 
इसे जान, उस समय मगवान्‌ के मुंह से उदान केये शब्द निकर पट 

“मन मं अनेक धुद्र मौर सूम वितकं उठते रहते है, 

इन वितकों को न जान, खोक-परखोक में भ्रान्त-चित्त हो मटक्ता है} 

इन वितकोँ को जान, ° भात्मसंयम कर स्मृतिमान्‌ होता है; 

बुद्ध मन मेँ उठने वाके वितको को विरकुल छोड देते है” \\१॥ 


भै नैः नै 
॥ # भै 


§ २-धालस्वहीन-मिन्तु समी इरगति्ो से रूट जाता है 
एेसा मेने सृुना। 
एक समय, भगवान्‌ षुसिनारा मेँ उपवत्तन नामक मल्लो के द्राल-यन 
भँ विहार करते ये। 
उस समय, कू भिक्षु भगवान्‌ फे पास ही जंगल मेँ कूटी वनाफर रहते 
थे। वे भिष्ु उद्धत, अभिमानी, चप, वक्वादी, यप्पी, मूढ स्मृति वारे, 


अज्ञानी, ध्यान सावना न करने वाङ, श्रान्त चित्त वाठे, ओौर अपने इन्ियों 
फा सयम न करने याङे थे। 


+ अनापान सति--आश्वास प्रश्वास पर चित्त स्थिर करना। शलो 
दौघनिकाय--महासतिपटानं सुत्त 
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भगवान्‌ ने उन भिभूभौ को पास ही जंग मै कूटो वनाकर हे देवा, 
जो उदन, अभिमानी, सपण, यत्थादी, पपी, भूरस्मूति वादे, दानी, 
ध्यान मायेना न करने यारे, धरान्त-{चित्त बाते ओर गनी इन्धियों फा संयम्‌. 
मक्रने वेये) 
पसे देल, उष सगय मगान्‌ के मुह्‌ मे उदानके पे एब्द निवस पे-- 
“सपम-हीन, भिच्या तिटान्ते फो सामने वारा, 
अर भटस्य-रायण, मार के वमे होजाता है। 
यात्म-सयम करने वाला, यच्छे संकल्पो वादा, 
रस्य फो मानने वाया, (संस्वार कै) उदय योरयव्यव गौ 
जानने धाला, ५ 
साङस्यहीन भिषु समी दुरगेनि्ों से दूट जाता है“ 1२॥ 


कै कभ भैः 
6 २-ग्वाले फो धर्मोपदेश 
एसा मैने युना! 


एक समय, भववान्‌ बड़ भारी भिशू-तय के साथ कोरा देश मे रमत 
छग रहे भे} तव, भगवान्‌ रुस्ते ते उत्तर, एक वृत के मीये जभर्‌, विषे 
आसन पर बैठ गए । ५ 

तव, एक श्वाला, जहौ भगवान्‌ ये, वदां गया मौर भगवान्‌ को" यमि 
वादन कर एक मोर बैठ गभा । एकं योर वैठे हुए उस ग्वाले को मगवानू ने 
मोपिदे् यर दिखा दिया, वता दिया, तया उसके मन में उत्छाह वैदा कर 
दिया। 

सव, वड्‌ गवास ° बोला, “भन्ते । भगवान्‌ भिकषु-स॑ंय के साथ यल 
मेरे धर मोजन्‌ करने का निमन्त्रय स्वीकार कर 1 


भणवान्‌ ने चुप रहकर स्वीकपर किय ^ 

वह ग्वाला मवान्‌ की स्वौङृति को जान, आसन से उट, भगवान्‌ को 
प्रणाम ओौर प्रदक्षिणा कर चखा गया । उसने, उस रात के वीतने पर, अपन 
चर नया मक्खन अौर बहुत थोडे पानी के साथ खीर तैयार कर, भगवान्‌ 
कौ निमन्त्रण भेजा--मन्ते ! समय हो गया, भोजन तैयार है । 

तव, भगवान्‌ सुबह मे, पहन, भौर पात्र चीवर के भिष-संषके 
साय, जहाँ उस ग्वे का घर या, वहां गये ओर विछठे भसन पर चैट 
गणए्‌। 

ग्वाक्ते मे गपने हाय से बुद्ध-परमुल् मिकषु-संच को नये मक्डन ओर 
येहुत थोड़े पानी कै साय तैयार की गर्द खीर परोस प्रोस कर खिलाया ॥ 
मगयान्‌ के भोजन कर केने, मौर पात्र से हाय खीच लेने के वाद, वह ग्वाला 
नीवा आसन केकर, एक गोर वैठ गया 1 

एक भौर बेटे हुए उस ग्वाठे को मगवान्‌ घर्मोपिदेश फर ° आसन से 
उठ चे गए। 

मगवान्‌ के चले जाने के वाद ही, उस ग्वाल को, किसी पुश्प ते सीमा 
को छेकर ९ लड़ाई क्षगड़ा हो जाने के कारण जानि से मार दिया । 

तव, कू भिक्षु, जहां भगवान्‌ थे, वहाँ गए ओौर भगवान्‌ का अभि- 
वादन कर एकं भोर चैट गए एक सोर वेढे हृए उन भिकषुजों ने भगवान्‌ 
को कहा, “मन्ते ! जिस ग्वाले ने माज पने हा्ों से वुद्ध-प्रमुख भिसु-संघ 
क नये मक्लन गौर वृत थोडे पानी के साथ तैयार की गई खीर परोस 


१ प्तीमन्तरिकाय-- “गांव फो सीमा के भोतर ष्टीष गाँव यासे 
एवः तप्टाव के कारण इद म्बा से लड़ गए ये ग्वाह्े ने लोगो फो एवा करं 
त्लाद पर दख कर लियः घा । इसी वेर से चिन पुर्य ने उतत समय मय~ 
सर पा, तौर चला कर, उत्ते मार दाला ॥” (भटूठकया) 


५४} उन {५४ 
वेम कर तिण््रय) उमे विभी पूर्ने समाक सेदद कपप श 
जानै ङे कारण जान्‌ जे मार्‌ पा 
दो जाल, उव गमय भगवान्‌ केमु ते उशवकरेपे श्ण 

1 

तनी हति प्‌ सु फे, योरदेदो दीक शाहं 

शठे माषं पर खया विर उगमे अदिप दगा श्रता ११५॥१॥ 

५ क र 


$ ४-तण्म के हिर एर यक का पषार देना 
हेणा भने गुना। 

एषः समय, भगथान्‌ एमगृहु के येभूधेन फणन्यक निवाप भेतरिहर 
षोषे। 

उ घमय, आयुस्मान्‌ सारिूत् मौर्‌ दामूख्यत्‌ पटुममौडुगल्यापन 
कपोत कन्दरा मे विदारणे घे! उद्य गामय, उसी द्विक शिर भुषटवाए्‌ 
भायुष्मान्‌ सपुत्र सूक्लप की रात ये सुले मैदान मे समाधि द्माएु वै 
ये! उद धमयदो यक मिष रिसी काम में उत्तटदिघठा रो दक्षिण दिसाषौी 
मौप्जाष्टेधे) उनप्रघ्ोने उसी दिन दिर गुष्धाए्‌ बुप्मात्‌ सारिपूज 
फो शुयर-पस वमे रात में सूले भरैदान में वेढा देखा। देखकर, एक यद मै 


१ धष्षद में नी ष्ट माया अहं \ देखो ३।१० 

* कपोतकम्दरा--"ईइत याम के विदूर भ? उस पर्वत-कन्दरा मे 
पहले बहत कपोत रहा कर्ते ये; इस लिये उसका नाम श्रपोत कन्दरा 
षडु शय था। उसे हूदकर जो व्रिहार बना पा, उदका लाम भी कपोत 
कन्दरा प्रति हो गया चा ।” (अद्व्कया) 
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दूसरे यक्षसे कहा, “मिष ! भेरीच्च्छादीर्टीह विशत धमणके ्तिरपर 
एक प्रहार दृं" 

उसके एेसा कहे पर दूसरे यस्च ने कहा, “मि 1 रहते दो, इस श्चमण 
से मत लमो! इस श्रमण का तेज ओर प्रताप वड़ा मारी है 1" 

दूसरी बार भी, पहले यक्ष ने द्रसरे यक्ष से कहा, “मिध ! मेरी इच्छा 
ह्ोर्दीहैकिद्रसश्रमणकेशिरपर एकप्रहारद्‌ं 1“ 

दूसरो वार भी, दुसरे यदा ने पटले यक्ष से कदा, “मिव } रहने दो ! 
दसं श्रमण से मत लगो1 इस श्रमण का तेज ओर प्रताप वड़ा भारी ह ।“ 

तीसरी वार भी, पके यक्ष नै दूसरे यक्ष से कटा, “मित्र } मेरी च्छा 
होरहीहै किइसश्रमणके दिर पर एकं प्रदारदूं।” 

तीसरी बार भी, दूसरे यक्ष ने पटले यक को का, “मित्र ! रहने दो ! 
षस श्रमण से मत रगो । इस श्रमण का तेज गौर प्रताप वड़ा मारी है 1" 

तव, पहरे यक्ष ने दूसरे यक्ष के कटे हुए को न मान, आयुष्मान्‌ सरारि- 
पूघ्रके शिर पर एक प्रहार दिया । उस प्रहार से सात या गाठ हाय ञेवा 
हायी भी गिर पड़ता, पवंत-कूट भी चूर चूर हो जाता । सो वह यक्ष जक रहा 
ह, जक रहा ह" कहते वदी से घोर नरक मेँ गिर पड्ा। 

आयुष्मान्‌, महामौद्गल्यायन ने अपने अलौकिक दिव्य विदुद्ध चक्ष 
से उस यक्ष को आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के शिर परं प्रहार करते देखा । देखकर, 
जदा मायुप्मान्‌ सारिपुत्र ये, वहां गवे ओर उनसे वोटे, “आव { कुशल 
तोह? कुछक्ष्टतोनहींह?" 

आतु मोवृगल्पायन { विलकूल कुराल हं; हा, मेरे दिर भें कु 
ददं सा प्रतीत होता है। 

आवुस सपिपत्र ! वड़ा मास्यं ह, वड़ा अदुभुत है ! गाप आयुप्मान्‌ 
सारिपुत्र का तेज मौर अतापि वड़ा भारी है । आवृ सारिुत्र ! किसी यक्ष 
ने आपके शिर पर एकं प्रहार दिया था) वह्‌ प्रहाररेसाकड्ाथा कि उसके 
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पष्ने मे मात या माट हाय ऊषा हयी भी भिर पता, पवेत शट भीषु 
गरहौ जाता। 1 ¢ 
तब, मद्यान्‌ पाव वोके, नपे विलत वू है; हा मेर निः 
मेषटुछददेरप्रतोनहेष्टाहष ५५ 
अयु मोद्गल्यापन } घटा जाददपे ह, षदा चदुमुत ६} अपृषमत्‌ 
महामौद्गत्मापन का तेज मोर प्रसा ध्नना वष्र ह कि पर्यो को भीदेव 
छते, मै तौ समी गुदहो गाए किमो पराच फो भी नही देता) 
गयान्‌ ने भपने मिक विशुद दिव्य शरोय ते उन दो महानागौ 
हरा कया-रोलापर पो सुना॥ 
षे जान, उत समय मगवान्‌ गे मृह्‌ से उदान के ये दन्द निक्त पे-- 
“त्रिस्का चित्त शिखा के एसा मचल रद्वा है, 
राग उत्पप्र फटने वाके धिपयों भे न अनुरक्त होता है, 
ओर, कोष कराने वाक्ते विपरयो मे रोष भी नहीं करता, 


जो ष्यान रूगाना जानं ूवाहै 
उमेष्योंकरदुसं ष्टो सक्ता है") 
# नैः > मै 
॥) भै 


& ए-श्लिलेग्यङ के रक्तितवनर्गे मगवार्‌ का एकान्तवाप् । 
हस्तिखन क उपस्थानं 
फेस मैने सुना ध 
एक समय भगवान्‌ कौलचाम्बी मे धोपिवारयम में विहार दष्टे ये! 
उस समय, भयवान्‌ के पास भि्षु, भिधुमी, उपासक, उपाक्षिका, राजा, 


मन्य, दूसरे मत वारु साधु तया उनके श्रावको की भीड़ लगी रहती थी-- 
ये चैन भी करने नदी पाते थे। 
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तव, भगवान्‌ मेः मन में हुजा, “माज-कल मेरे पाठ ° भीड़ र्गी रही 
है--मे चैन भी करने नही पाता। तो मै दहं छोड, जाकर कहीं एकान्त में 
रहे)" तव, मगवान्‌ सुवह्‌ मे, पदन, ओर पार चीवर्ठं कौशाम्बी में 
मिक्षाटनं क छिए पैठे ) भिक्षाटन से छोट, भोजन कर सेने के वाद स्वयं अपना 
आसन उटा, पा चीवर छे, मपने सेवक भिक्षु को विना कू कटे, मिक्ु सध 
से विना भिरे, अकेले ही, जहाँ पाटिलेप्पफ है, उपर रमत्त (न्=्यास्िग) के 
सिए चख पडे । रमत खगाते, करमशः जटां एदिलेग्यक ह वरहा पूवे ! मग 
वान्‌ पालिलेय्यफ में रक्षितवन में भद्रगाल वृक के नीचे विहार करने गे । 
एक महादहस्तिराज भी हाथी, हनी, घौर कणेर के वदे शण्ड के साथ 
विहार कसते थे । उन्ह अपने वड़े परिवार ते रौदि गए तृण खाने को मिलते थे । 
उनकी तोड़ हई ऊेची ऊँची शाखां को सभी सा जाते थे। उन्हँ गदते 
पानी पीने को भिटते थे ! जलाद्ाय में उतरत समय हथिनियां उनके शरीर 
से रगडती उतरती धीं । इस शुण्ड में रहना उनको दु खद ठो गया पा--उन्हे 
वैन करला भी नदी मिरता था । उन हृस्तिसज के मन मे पह हा, "० सं 
कुण्ड मे रह्मा मुदे दुःतद हो गया है-मूज्ञे चन करना भी नहीं मिटा 
तो मै चकर की एकान्त मे रहं” सो, वे दस्तिराज शुण्ड को छोड, पालि- 
केष्यक के रित वन में भद्राल वृक्ष के नीचे, जदा मगवान्‌ ये, वहौ गए । 
जाकर, जहां भगवान्‌ रहते धे, उस के आस पास जगद को साफ चुथरा 
करने कगे, सूंड से मगवान्‌ के छिएु जल ओर्‌ भोजन छाकर उनकी सेवा 
कएने लगे 
तय, एकान्त मे ध्यान करते समय भगवान्‌ के चित्त में एसा वितकं उठा, 
“पहु मेरे पास ° भोड खगी रहती यी, चैन करना भी नही पिल्ता था-- 
इस समय मेरे पास कोद ° भीड़ नरी है, मे आनन्द ओौर चैन के साय रहता 
हे" - 


हस्तिराज के मन मँ मी हआ, “परे ° शुण्ड मे रहना मृञ्े दु.खद हौ 
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भयापा, चनक्र मी सही मिलता प-फ शुष्डतेम्यहोर 
भगन्द णी पेन ङ्गाय ष्टा त 
शक, मपषान्‌ मते भौर हतितम, दोनों के पिं कौ जान उत्‌ 
ये पम बोर उ 
वते मके पिदर श्णे दारे इम षटवे सत दाप 
पीहा वितु (व्लमाग तिष्याय) के पिर मे समान ही 4“॥२४ 
| (ज तः 


$ $-षखे प्र उपदेश 
मा भने मुना। त 
एकः भमप भगान्‌. मायती मे धनापपिन्ि के जेनश्न भापमर्मे 
विहारकरर्टैये। 
उत मय भायुप्मान्‌ रिष्यत भाषद्राभ मगयानू के पाम ही भागन 
एणाए, पदीर फौ शीषा ए बेड पे--मो यन-यागी {्न्भारप्यक), 
पिष्डपातिष, पामुकूतिकः, केवर तीन सीषर धारम फरने वारे, सत्यन्छ, 
सरष्ट, एवान्तप्रिय, छोय से घयिक निने जुखने थाने मेदी, उत्सरही 
पुता प्रत प्राने करने वाले तया ध्यान का अभ्या फएने यानपे! 
भगवान्‌ ने पासहीमे आयुष्मान्‌ पिण्डक भार्म को आसन घगापु 
शरीर को सीषा किए देता जो वेन-यासी, मिष्डयातरिक ० पे 
शे जान, उस शमय भगवान्‌ फ शह मे उदान भवे पन्द निव 
षटे-- 
“वापी तथा शरीरस बिसी कौ दृ-्वन देना, 
भिमो के सवर्मो को पालन कृलना, 
----- 
" हैसावन्तस्स--नितके दति चक्केके आरके समान ह 1 
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भोजन से द्िसाव सवना, 

वन भे निवास करना, 

योगसे चित्तको क्षित कना, 
यदी शुद्धो फा उपदेश दै५।।६॥ 


ॐ 
अः भकः भर 


६ ७-मुनि को शोक नही ते 
एसा मैने चुना। 
एक समय मगवान्‌ श्वायस्ती मँ शनायपिण्डिक रेः मेतयन वाराय मे 
विहार करेय) 
उछ सभय थायुप्मान्‌ सारिपृश्र भगवान्‌ के पास टी यासन टमा, 
शरीर को सोषा विर वैडे ये--जो वड भस्ेच्छ, संतुष्ट, एकान्तप्रिय, रोगो 
मे भधिक मिलने सुखने वाले नही, उत्साही, भौर योगाम्यास्‌ करने वाले ये ( 
भगवान्‌ ने आयुप्मान्‌ सार षो पास ही यासन छाए, छरीर कौ 
सीधा क्वि वैडे देखा ०। 
से जान, उप समय मगवान्‌ क मुंह से दान केः ये दाब्द निकर पढ-- 


ग्रमाद-रहितं चित्त वके, तथा चुप रहने व मुनि को शोकः 
नं होते, जो सदः स्मृनिमान्‌ हो दान्त र्ते है" 7७॥ 
॥ + 
§ स-घुन्दरी परिाजिका फी हत्या 
एसा मेने सुना! 


एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे सनाथदिण्डिक के जेतवन्‌ आराम भे 


न 9 
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रेष शमम, मोग मपरन्‌ रा वदरा मारब यम्या शर र्दे 
भेष एमि भौरव्रहन्थिह उन्टे बीयद, पिठत, सनामन, मौरण्यान 
भरपन वराधरप्रप्पहलोपेतस्मेग भिनु-जंयकाभी वदा सत्यार्‌०। 

शिनु.दष्टेमो केमायुभो रे क राादस्जोदईर-म्भप्यानमही 
कग्वापा; गङ्ग पूना्णिष्या भी मषी पी; दष्षीमर्‌ण्भी 
भप्त षे 

सेब द्रे मक माभू. मगान्‌ मौर भिधुरप फे गसार के ह्‌ 
गही सकने रै परार, पट शुररसेः भामो परपिानिरा पी, यदुम 
मौर वोत, "वा ' शयाम प्ुमो मी भूष मयारं पर मन्तीहै) 

भाई! मेष्या? मेषयाषरगयी्‌ यन्पौंको भरटाईे 
किष अने प्रातभौदे सीह) ॥ 

य्न। हो पुर जेष्वन नो + 

“माई । बन सप्पा, ट्‌ गुनो परविानिका, उन द्रूषरे माओ 
णापुभो फो उसर दे, तुरत जेन यङ गई। 

भग उन दरषरे मव के दाप े यान कि पि शु्दरी' परिमानिषा 
उना कट्ना मान, तुर ही जेतवन ङे हि प्रयाने षररटी है, सव स्के 
(एकान ष्टी) जानसे मार, शेतदन के पाग ही एक गे मे उपरे 
वीरको चा दिा। तय, वे, जह कोगन रान भरतेनमित धा, यौ गये 
मौर बोले, "भ्रात ! गुन्दरी परिदराभिगा मही रिष दे रही है 1" 

यापो षास क्दाजानादै? 

महाराज! केतवन मेँ। 

तो जाकर जेतवन कम तेरी फं। 

त, उन ° सोमौ ने सेनवन की सादी खे, उस मदे रे (युन्दरी 
पराजिका के दासीर भो) भिशारकिया। उने बसे ददर प्रर उठ 
भावस परेरा परिया; एक गलो से खस यतम, एक चौराहै से दूसरे 
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चौराहे पर उसे क जाकर मनुष्यो कौ मइकाया--मारई ! बौद भिभु्मौ 
{न्=्शाक्यपूर्थो) की करतूत को देखो : पे बौद भिक्षु निरन्ज ह, दुःसीर है, 
पापी र, ्ूढ दे, व्यभिचारी हे । जोग श्ट वड़ा धर्मात्मा, संयमी, ब्रहमघारी, 
सज्चे, शीखवान्‌, भौर पुण्यवान्‌ समसे वैठे है न तो इन मे श्रमण-माव है 
ओौर ने निप्मापता (-=त्राह्यण्य) : इनके श्रमण-माव ओर इनकी निष्पा- 
पता समी नष्टो चुके हे! इनमें श्रमण-माव कहाँ से † निष्पापता कहाँ 
से!! टन से श्वमण-भाव निकल गमा है, निष्पापता निकल गई है] 
व्यभिचार करने के वाद, स्यरीको जान से भारः शरदा, छन्दं उचित 
नदी षा। 

उख समय, धावस्ती मे लोग भिष्वुमों को देखकर असभ्य आर्‌ कध 
शब्दों से उन्हे दुस्त, धिक्कारते भर गायो देते ये--ये बौद्ध भिम 
निर््छज्ञ है ° व्यभिचार करने के वाद, स्ीकरो जान से भार डालना, 
दन्द उवित नही था! 

तव, भुवह में ख भिकषु,पहन, मौर पात्र चीवर ठे धावस्तौ भेँ मिधा- 
टन के लि्‌ पैठे) भिक्षाटन से कौट, भोजनं कर्‌ छने के बाद, जहा भगवान्‌ 
ये, षह गए ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर वैड गए! एक गोर 
ठे हुए उन भिष्मं ने सगवान्‌ को कटा, “भन्ते ! इस समय, शस्ते 
लोग भिक्षुभो को देखकर असभ्य ओर कडे शरदो से उन्हे दुत्कारते, धिक्का- 
स्ते र चिरा देते द-प बौदढ-भिदु निरटेज्ज हैँ ° व्यभिचार करने के 
चाद, स्प्री को, जान से मार दाखना, दन्द उचित नदी था} 

भिष्षुमो ! यह्‌ बात दिनों तक नदीं स्टेगी, केवरु सप्ताह भर 
रह्‌, उसकै याद वन्द दो जायगी । मिन्ुमो { जौ भिलुर्ओे को देख कर ° 
गािर्यां दे, उन्हे तुम इस गाया (==श्टोक) से उत्तर दो-- 

"कूठ वोलने वाके नरकं में पड़ते द 

मौरवेभी,जोकरकेक्हते दै, 'हमने नहीं किया 
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मृत्य. फ वाद परलोक मेँ जाकर; 
दोनों नीच-काम-करने वा की गति समान होती है^॥ 

तव, वे भिघ्ु मवान्‌ से यह्‌ गायां पी, जो भिधू्मो फो देवकर ० 
गायां देते चे, उन्द दसी गाया को वहफर उत्तरदेने गे 1 

मनुष्यो के भन में यह्‌ हा, "दन वौ भिशुभो ने देषा नहीं सिया 
होगा, ये यराव्रर सौगन्ध खाते ह । ” 

यह्‌ वात बहत दिनो तर नहीं रही, केवल सप्ताह भर रद, उसके वाद 
बन्द दहो गई! 

तव, छ भिशु,जदां भगवान्‌ थे, वहां गए भौर भगवान्‌ का अभिवादनं 
फर एक यर वैठ गए 1 एक योर यये हए उन भिमो ने मगवान्‌-को कटा, 
“मन्ते ! वड़ा मादचये ह, वदा अटूमुन द { भगवान्‌ ने ठीक ही कहा घा, 
श्वह्‌ वात वहत दिनो तकः ही रहेगी, केमख सप्ताह भर रह, उसके बाद बन्द 
हो जायगी ॥ भन्ते ! वट्‌ वात सचम्‌च में बन्द हो गई 1" 

से जान, उस समय भगवान्‌ फे मुह्‌ से उदान के ये शब्द निकल 
पडे-- 

“मविनीत पुष द्ूसरो के कदने से डक ही जते है, 

जसे संग्राम मँ पठा हायौ वाण खगन पर} 
कंडे वचन्‌ सुन, भिशुभों को सरद ऊेना चारदिए, 
अपने मन्‌ ग विना कोई देप माव सए” ॥८॥१ 
0 भ 


§ ₹-श्रायु्मान्‌ उपपेन के विरत 


एसा मेने सुना। 


एकः समय भगवान्‌ राजयृह्‌ के वेसवन कन्दक निवापं भे विहार 
करतेथे। 
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तव, एकान्त मे ध्यान फरते समय यंगन्तपूत्र आयुष्मान्‌ उपेत के 
वित्त मे रखा वितकृ उट, “मरे ! धन्य मेया माप्य { १ भेरे गुर स्वयं अर्त्‌, 
सम्यक्‌ सम्बुद्ध मगवाम्‌ ह, इतने युन्दर धमेविनय मे, मै धर से वेधर होकर 
प्रद्रजित हुम द, मरे गुरुमाई मी सभी शीखवान्‌ मौर पूष्यवान्‌ हैः मै मौ 
रौ को पूर पूरा पारत हू, ध्यान गाया करता ह, मेरा चित्त एकाग्र 
हो गयादै, मे अहैत्‌ हौ गया हू, मेरे गाधव क्षीण हो गए है, मेरा तेज मौर 
प्रताप वडा भारी है; मेख जीना ओर मरना दोनों षफल हौ गयर। 
तय, वेगन्तपुश्र आयुष्मान्‌ उपसेन के चित्त को अपने चित्त से जान, 
उस सरमय भगवान्‌ के मुँह ते उदान के ये शब्द निकर पड्‌-- 
“जो जीता र्हं अनुताप नदीं करता, 
मृत्यु के नेष जिसे र नदीं होता, 
शान प्राप्त किया हआ वह्‌ घीर पुख्प, 
इख शोकादुल संसार में ोक नहीं करता 11 
जिसकी भव-तुष्णा मिट गई है, 
जिस भिक्षू का चित्त शान्त हो गया, 
उसका संसार मे माना ष्क जाता ह, 
उसका पूनर्जन्म तदी होता” ॥६॥ 
कै + 


§ 7 ०-भव-वरष्णा मिट जने से युक्तिहोतीहै 
४ एसा मेने सुना । 
एक समय, मपवान्‌ शावस्ती मे जनायदिण्डिक के जेतवन माराभर्मे 
विहर करर्दैये। 
उस समय, आयुष्मान्‌ सारिपुय्र भगवान्‌ क पास ही आसन छगाए, 
रीर को सीधा किए, अपने शान्त-माव का मनन कत्ते बैठे थे] 
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भगवान्‌ ने मायुप्मान्‌ सारिपुत् को पाठ ही भासन रमाद्‌, शरीर कै 
सीधा करिए, मपने शान्त-माव या मनन फरते यैठा देवा । 
दमे जान, उस समय भगवान्‌ कै मह॒ से उदान के पे चन्द निकल 
पड़े-- 
“ननिसको चित्त चान्त हो गयादहै, 
जिराभिदु की मवनतूप्णा१ मिट गई ह, 
उसका शंसारर्मे भाता ष्क जाता, 
मार (मृत्यु) कैः बन्ध से वह मुक्त होजाता है" ।॥१०॥ 





१ मेत्ति "नेत्ति कटे है 'मव-तृष्णा" को” (अदुठकथा) 


पंचा वं 
सोन स्थविर का घर्म 


§ ४-प्रतेनजित श्रौर महिका देवी की बातचीत । 
श्रपने से षठ कर कोरे दृतय प्यारा नर्हीहै 
एसा मैने सुना। 
एक समय, भगवान्‌ धावस्तो मेँ अनायपिष्डिक के जेतयन भराम मे 
विहार करतेये) 
उस समय प्ेलराज प्रसेनजित (अपनी रानी) मस्लिका देवौ के 
सोथ प्रासाद फे ऊपर वाले तत्खे पर गए ये। तव, कोशलराज प्रसेनजित्‌ 
ने मल्ला देवौ को षहा, “मल्लिके { तुम्हे अपने से बढ़ कर प्यारा वोर 
दुसरा है १५ 
नही, भदाराज } मुक्ते अपने से वदृकर प्याया कोई दूरय नही है) 
महारज { ष्या आप फो अपने से वद्कर प्यारा फोर दूसरा ह ? 
मेही मल्लिके ! मूक्षे भी अपने से बढ़कर प्यारा कोई दूसरा नही है । 
तव, कोशखराज प्रसेनजितं प्रासाद से उतर, जहाँ मगवान्‌ थे, वहां गया 
सौर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक योर वेट गया } एक भौर वैठे हृषए 
कोडलराज प्रसेनन्ति ने भगवान्‌ को कटा, “भन्ते ! मं मल्लिका देवी के 
साय प्रासाद फे ऊपर वाके तत्के पर गया था: वहाँ मेने मल्छिका देवौ से 
कहा--मस्लिके ! वुष्दं अपने से वद्कर प्यारा कोई दूसरा है? 
रे एेसा कने पर मल्लिका देवौ ने कटा-तही महाराज } मुत 


५ 
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अपेति वदरद व्याग को दूगण ग्रै । मारय भरा चाहो म 
मे द्कर व्याग गौरं दूष 
"पने ( मन्तिशा देही यहु प्रणने वर मैनं उपने भानौ 
मलिक! मुरो मामेते वदृररव्याप कनो द्र मदी + 
दमे जान, देस गमय मगवान्‌ ढे भूहमे उरानकरवे म्द निकषे 
"मनक समी भोरदीक्, 
अपं मे सपिक व्यार कोहं नरी भिव॥ 
दूते शतोभीभगनामैमार्ही दै, 
नय, भनी भाई यने पाणा दूपे ष ग सप्रे" 
५. न ध 


$ २-पोधिगव ए माता 
एवा मेने गुना। 

एव शमय, भगयान्‌ धायस्तौ मे सनापपिण्दिकः मेः मेतयन भराम में 
विहर्‌ भरौषे। 

तय, एस फो ागृप्मान्‌ भनन्द समाधि ते उट, जद्ौ भगवान्‌ थे, बहौ 
गए सोर भगवान्‌ फा अभिवादन पर एक गोर वैठ गए! एक नोर बैरे एप्‌ 
धापुप्मान्‌ सानन्द ने मगयान्‌ को बहा, "भने! यदा सारम है, षष 
अददद कि भयवान्‌ की माता इतनी षम खायु फी जी सकी; जम 
चान्‌ वैः गन्म बः एवः श्ष्दाह्‌ यदह मर र सतुिमकापा" देवरोक मे 
त्वथ हुर॥“ 9 

दा यन्द 1 योधिवरव रौ सातये कम आयु कटौ जीती दै; घोधि- 
सपव के जन्म कै एकः सप्ताह वाद ही मस्रर ुसितया" देयव्येह ओं 
उत्पध होती है 

ष्ये जान, उम समय भगवान्‌ के मुह्‌ ने उदान फे ये शब्द निर पे-- 
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"जो हए ह मौर होगे, ममी सरीर छोड कर 
अवदय मर जाएेगे! 
पण्डिनं जन, एने जान भौर सुन, 
मयम मे ब्रह्च्यं पाटन वरर” ॥२॥ 
+ न 1 


6 इ-घपरवुद कोटी की कथा 
एसा भेन सुना) 

एक समय, भगवान्‌ राजगृह के घेदुबन कटन्दकः निवाप मेँ विहार 
करते धे। 

उस स्मय, राजगृह मे सुप्रयुद्ध नाम का एक कोटिया रहना पा--मदा 
दरिद्र, दुःखी मौर असदटाय। 

उम समय, भगवान्‌ वड़ी भारी परिपद्‌ के वीच वैटकर धर्मोपदेश कर 
रहे थे। 

सूपरवुद्ध °मे दूरी से उस यड़ी मीड़केा ष्ववदूढी होते देखा \ देखकर 
उसके मन मँ हुमा, “मवर्य वहा कू खाने पीने की ची वटी जाती होगी- 
तोमे भी, जहाँ यह्‌ भीड़ इकट्टी हो रदी है, वहां चू; तुरत हौ मुक्षे भी 
यु खाने-पीने को चीज मिरु जायगी ।* 

तब, सुप्रबद्र ०, जहाँ वह्‌ यड़ी भीर्‌ दवदट्टी यी, वहा गया } वही, उसने 
भगवान्‌ को बड़ी भारी परिपद्‌ के वीच बैठकर धर्मोपदेश करते देखा 
देखकर, उसके मन मं यह हृ, “मरे } यहाँ सानं पीने की कोई चीज 
नही बोटीजा रही! श्रमण यौतमखोगो को धर्मोपदेदाकर दहै द| 
त्तौ मे भी धमं मनू!" सो वह वही पर एक किनारे चैट रहा--मै भी 
चमं सुनुगा} 
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तव, भगयान्‌ ने सारी परिषद्‌ को ध्यान से देला--यहा मं समभने 
पाला सवसे पोम्यष्यिति कौत ह? ममयान्‌ ने सुप्रबुढ फोद़ी पौ उत 
परिपद्‌ में वैढे देखा । देखक्रर उने मन मँ हया, "दाँ धमे समने वाका 
सय धे योग्य व्यक्ति यही है !" सुप्र ० को लक्ष्य रके ही उदाने 
आनुपूर्वीं क्या पटी, जैसे-दान^कया; शील-कया; स्वर्गकथा; वामो 
भे पने फी हानिया, उनकी बुराठया, उनके पाप; नौर नैप्कम्य 
की प्ररसाये। 

जव भगवान्‌ ने जान लिया कि सुप्रवुदध का चित्त स्वच्छ, मृदु, अनुवूल 
उत्साहित मौर शरदा हो मय हं, तव बुढो षा जो थपन्‌ उपदे है, उप 
श्ुःख, समुदय, निसोव, ओर मार्गे" कौ समक्षाया) 

जैने णुद स्पैत वसप रग को ठीक से परुड ठेवा है, वैसे दी सुप्षुद्र ° 
कौ उसी आघत प्रर रागररहित, निर्म धर्म-्ञनि उत्पतन हौ गमा--^सप्र 
मेँ जो वस्तु उदय होती हं, उनको टय भी यव्य होना है ।'” 

सव, सुपवृदध पोदौ ने चरभं को देस क्िपा, धमं को पालि, धमंको 
जान किया, धमे के रहस्य को भप्त कर लिया । उसकेः सारे संदेह जाति दहे, 
उसकी सारी काये मिट गदं । उसे पूरा विवास हो गया मौर वृद-धर्म मे 
अष्ट शद्धा हो गई 

वेट्‌ यासन से उठ, जहाँ भगवान्‌ घे, बहा गया भौर मगवान्‌ का 
अभिवादन कर एक ओर बैठ शया । एक ओर व॑ठे हए उस सुप्रुद कोटी 
ने मगवान्‌, से कहा, “मन्ते { मापने खूव समन्चाया ! भन्ते ! जपे उल्टेको 
सीधा करदे, ढके को सोर दे, टके हुए को मागं वता दे, अथकार र्मे तेतं 
क प्रदीप जला देओल वारे कीरो को देख के, वैसे ही यनेक रवार 
भगवान्‌, नरे धर्मेषिदेशच द्विया? भन्ते ! म भगवान्‌ की शरण मेँ जाता है, 


धम की ओर्‌ दुष की । आज से जन्म मर मृनने अपनी रण मँ भायाः 
उपासक स्वीकार करर 
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तव, शुप्रुद्ध कोद़ी भगवान्‌ दे द्वारा घर्मोषदेशं से दिखाया गया, 
यततलाया भया, उत्साहित मौर पुलक्ति दिया गया, भगवान्‌ के यद 
छा अभिनन्दन मौर अनुमोदन कर, आसन से उठ, भगवान्‌_कौ प्रणाम बौर 
प्रदश्निणा कर चा सया 1 तव, सुप्रयुद्ध ° को नये सांड्‌ ने पटक करर जानसे 
मार डा । 
तव, चु भिक्षु,जहां मगवान्‌ ये, बहाँ गए मौर मगवान्‌ करा अभिवादन 
केर एक ओर बैठ गए । एक मोर बैठे हए उन भिक्षुजों ने मगवान्‌ को कदा, 
“भन्ते ! भगवान्‌ मे जिस सुप्रबद्ध कोढी को धर्मोपदेदा ° किया था वह मर 
गया मव, उसकी क्या गति होगी? 
भिश्रुमो ! सु्रबुदध कोढी पण्डित या, निर्वाणके मागं पर शा भया 
था। मेरे धर्मोपदेदा को उसने सफल वनाया ! भिन्तुमो ! शुप्रबुदध कोए 
ससार कैः सीन वन्धो ९ को पारकर खरोतापद्र ^ दो चूका, भव वह सामे. 
च्युत नही हो सकता, उसका निर्वाण पाना निश्चित ह । 
भगवान्‌ कै एसा कटने पर एक भिक्षू वोला, “भन्ते ! क्या कारण चा 
कि सृप्रबुद्ध कोठी इतना, दीन, हीन मौर असहाय या? 
भिन्ुमो ! वहत पदले सुप्रवुदध कोठी इसी राजगृह मे एक सेठ का 
खडका था) वागीचे कौ ओर जति दए तगरशिलि' प्रत्येक वृद्ध को, उरने 
देखा, जो नगर मे मिक्नाटन करने जा रहे थे । देवकर उसके मन मे भाया, 
“कीन यह्‌ कोटी जारा!" सो वह्‌ युक फेककर चला गया। उत 
पाप यमं कै फल स्वल्प यह्‌ अनेक सी, टयार, ओौर लाख चप तक नरक में 
पकता रहा । उसी पाप के फक से वद्‌ स वार राजगृह मे कोदी, दीन, 
हीनं मौर असदाये हभ 1 बुद्ध के धर्मविनय को जान, उते वडी श्रद्धा उन्न 
हो मरई--शीछ, विद्या, व्या, प्रज्ञा सभी गुण उसमे बा गए} इस ० के 





१ देखो--भिकिन्दप्रह्न, योधिनी, पृष्ठं १८. १६. 
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श्य यह्‌ मद कट तायपिय देवग पे उस दुभा है । यहा रे शे 
येवयंभौरयरामेषट्‌ पटकरदै। ॥ 
पमे जान, उम मग मयान्‌ क्र मुहुमे उदाने पे च पिर 
१३-- 
"भनी दुर्यो कौ छोध्ने मा यल पृ 
पल्मिि जन जने जो षो फो एः ६"॥ ३॥ 
1 9 + 
6 ४-ग्दनी माले धातत ल फो मगणान्‌ का उषे 
ेता मेने गुना। ५ 
एव शमय, भगयान्‌ सायस्नो मे अनायपिष्डिक के जेतयत मारने 
विहार करते धे) 
उ समप दृष लस धारस्ता भौर भेतवन फे धीय भती भार 
्देषे) 
व, नयान्‌ युवह म, पद्न, पात योर से भिदाटन कै लिए भायस्ती 
पैठर्हेषे। भगवान्‌ ने उन ल्क कौ श्रावस्ती भर जतन दैः न 
मयी मार देल! देकर भगनान,जह् वे खद्के पे, वहाँ गए नोर बोन, 
“लको । तुम दु.पत्ते्याडरौहो? षया वुमदे दशा जप्रिय ह? 
हा भन्ते! ठमदुतमे बहन ङ्ले षै, ुःत हमे अप्रिय है? 
इणे जान, उप समव णवान्‌ क्रे मुद से उदान ङेय शाय निगल पड 
"वदि वुमहेदुसथप्रियह, तो पाष मत कटो-परगट या छिपकर, 
यदि पापकं करेगे या स्ततेहोष्रो दुःखत मुषि नी 
दौ सक्नी, चाहे भाग शर्‌ कहीं भी जागो" 
ति । | 
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§ ४-मगवान्‌ का प्राततिमोक्त-उपदेश करना 
एसा मैने सुना। 

एक समय भगवान्‌ शावस्ती में मृारमाता के पर्वारम प्रासाद मे 
विहार करते थे) उस समय, उपोसय के दिन भगवान्‌ भिष्ु-संघ के वीच 
वैठेये। 

तव, रात का पहला याम निकल जाने पर, आयुष्मान्‌ आनन्द आसन से 
उठ, चीवर को एकं कथे पर संभाल, मगवान्‌ की ओर हाय जोड़कर बोरे, 
“भन्ते ! रात का पटला याम निकठ गया । बहुत देर से भिक्षु-संष वैग है} 
भगवान्‌ भिकषु-संच को प्रातिभोक्ष का उपदेध करं +" 

(जानन्द कै) एसा कने पर भगवान्‌ चुप रहे। 

दूसरी वार भी, रातं का विचा याम निकल जाने पर, आयुप्मान्‌, 
आनन्द अपने आसन से उठ, चीवर को एक कये पर सम्टाल, मगवान्‌ फी 
ओर हाथ जोडकर बोले, “भन्ते ! रात का विचला याम निकट गया । 
बहुत देर से मिषूु-मंघ वै ह । सगवात्‌ भिदु-सघ को प्रातिमोक्ष का 
उपदेश करें ।” 

दूसरी वार भी भगवान्‌ चप रहे 

तीमरी बार भी, राते का पिदा पाम निकर जाने मौर सूरज उठ 
जाने पर ायुप्मान्‌ जानन्द अपने आसन से उठ, चीवर फो एकः कथे पर 
सम्दाल, भगवान्‌ की जोर हाथ जोड़कर वोखे, “मन्ते { रात यय पिट 
याम निकल गया, सूरज भी उठ गया 1 हृत देर से भिषु-संष वग है| 
भगवान्‌ भिषु-षंय को प्रातिमोदा का उपदेदा करे ॥” 

भान्द ! यहे भिक्षुरिषद्‌ अशुद्ध हं! 

तव, आयुष्मान्‌ महूमीद्गत्यायन अपने चित्त मे भिक्षु-परिपद्‌ कौ 
चाये ओर घे जच कने रगे । मायु्मान्‌ महामौद्गल्यायन ने उस पुप्प 
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कोदेतविया जो दु.ील, पापौ, पृथ्रित भोर नीच भावाय वाला, दिर 
एूराचार करने वाटा, नकी सापु, व्यमिवारी, शदाचार फां षेय के 
य, बुरे द्वय वादा, मून, योर वेषार या । पमिप के चीव 
बैयधा। 

तव, नायष्मान्‌ महामोदृगल्पायन भने आन से उ, जहां षट्‌ रु 
यंस पा, बह गद्‌ सौर योय, “आच ! उटो, मगयान्‌ ने नण देख तिपा 
टै, युम भिषषूमो के पराप नह रह सकते |" 

इसपर षह पुर्प चप रहा। ध 

सी वार नी, यपम्‌ भहामौरूगल्यायन गोदे, “आदृ { ध, 
भगवान्‌ ने वे देप विवा हू, पुम भिलुभ कै साय नहीं एह सके । 

हमरी वार भी, वह्‌ पुर्प सूप शटा। 

तीतरी यार भौ, ायप्मान्‌ महामीदृगल्यायन योल, “भातु 1 ञौ 
वान्‌ ने रं देय शरिया ह, तुन भिशुभो फ घाव नही रट्‌ सवते । 


त, आयुष्मान्‌ महामौद्गल्यायन नै उ पुरुप की याट्‌ पकड, उमे 
ररवाने के यार निरा दिवा ओर वाड वन्द फर बेदीषटया दी। तव, 
आयुष्मान्‌ महामोडुगल्यायन, जहा भगवान्‌ ये, हौ गु भुर बोल, "भन्ते ! 
मेने उ पुपप फो निवाल दिया । घव परिवद्‌ शद हो यरई। भन्ते ! भगवान्‌ 
भिलु-तष को मानिमोक्ष मा उपदेरा करे" 

मौद्गल्यायन १ यड विधिम वात हं ! वाह पकडे नाने तक यह्‌ मोष- 
प्प बैन रहा तव, भगवान्‌ ने भिसुमों को गामन्यित किया, “भिसो ! 
भव, इसके वाद गदी करूणा, परातिमो्च का उपदेशा मही दगा 
युम लोग स्वये उपोस्य कर सिया करना, स्वयं भरातिमोक्ष गा उपदेश 
दे केना भिमो यह्‌ वात प्म्भव नही कि बुद्ध मुद्ध परिषद्‌ में 
उपोसय करे जौर्‌ मातिमोक्र का उपदे रदे) 
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"शुभो ! महासमुद मे माठ भावे नौर सद्धूत घर्मे, जिन 
ल कर मसूर महासमुद्र मे समय के हे-- 


क. महासमुद्र के श्राठ युय्‌ 


१, मिषषमो ! महा्मद्र मल्यन्त क्रमः नीचा भोर महं होता पया 
है। ° महं महासमुद्र को पहला आशवे लोर सद्भुत धमे टै छिस देख देख- 
फर असुर महासमुद्र मे रमण करते है । 

२. मिम! एकर, महासमुद्र स्थिर स्वमाव वाला है; अपनी वेका 
फ़ उल्तधत नदौ करता} ० यह्‌ महासमुद्र का दूसरा जाषचधं मौर भदत 
धमे है, निस देख देखकर असुर म्रहासमूद्र मे रमण करते दै । 

३. भिषक ! फिर, महासमुद्र अपने मे कोई सूतवः शरैर नहः रहने 
देता 1 वीच मेँ यदि कोई मृतक शरीर पड जाता है, तो समृद्र शीघ्र ही उत 
विरि टगाकर्‌ श्रमीन पर फक देता है ° यद्‌ मदासमूद्र का तोता 
आश्चर्ये मीर मद्भूत धर्म है, जिसे देख देखकर अमुर महासमुद्र मे रमण 
फसेदै\ “ 

४. सिकषुमो } किर, जितनो यदौ बद नदिय है--गङ्घा, यमुना, 
अविर्वती, मदी--समी महासमुद्र मे गिरकर अपने पट्टे नाम यर्‌ गोत्र 
कोद देदी हैः समी मदासमूदर केः ही नामे जानी जाती है । ° महासमर 
षा पद्‌ मोथा वाश्च ओर बदुनुन धमे है, जिसे दैप देखकर असुरपा 
समुद्र मे रमण कस्ते 

५. मिम र, संसारम, जितनो नदिया हे, खमी महासमुद्र भँ 
निरी दे--मकाण से धारये मी गिरती है । दसत महासमृष्र कौ परती 
यद्ती बु नदी दनो । ° मदापमुद का यद्‌ पाचदौ सार्वं भौर मदुभून 
चमं दै, वितते द देखङ्र असुर महासमुद्र मे समथ कसते च) ॥ 

९. भिष्यभो! वित पटासमद्रे काण्व दा चय डे न) 
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महासमुद्र का यह्‌ छठा आश्चयं मौर अदुभुते धर्मं है, निभे देख देलकरं 
अमुर महासमुद्र मे रमण करते है। 

७. भिषजो ए फिर, महासमुद्र मे अनेक रतन मरे पड़ है उसमेये 
रल है, जंसे-मोती, मणि, वटू, शद्ध, शिला, मूग, रजत, जाततप, 
लोहिताद्ध, मसारगल्ल । ० महासमुद्र का यह सातवां आद्षयं भौर सदुभुत 
धमं है, जिते दे देखकर अघर महासमुद्र मे रमय करते है । ४ 

८. भिलुगो ! फिर, महासमुद्र मेँ वदध वड़े जीव रहते है 1 उसे ये जीव 
र्ते दं, जैसे--तिभि, तिमिर्धिल, निभिरषिद्गल, अुर, नाग, गन्धव! 
महासमुद्र मेँ योजन भर लम्बेभी जीव है दो, तीन, चार, पांच योजन भर 
सुम्बेभीजौवहं। ० मठासमृद्र का यह भठवा यादव ओर अदभुत धमं 

, जिसे देख देवकर अमुर महासमुद्र मेँ रमण करते है। 


ख. बुद-र्ममे महापतयुद्र फे णाठ गुण 


मिक्षुमो १ एसी भरकर, इस धम विनय मे आठ बारचये ओर अदूमुन 
पमे हे जिने देव देव कर भिस इस परम विनये रमणकरते हैँ कौनते 
आठ? 

१. भिशुभो ! जै महासमुद्र क्रमशः नीचा भौर गहरा होतागयाहै, 
वमे ही इख धमं विनय भे सिका, विया, प्रतिपदा, समौ कमय; होते है। 
० इस धर्म विनयका यह पटला आक्चये ओौर मद्धूत धर्मं है ०। ॥ 

२. भिक्षुमो! जैत महासमुद स्विर स्वमाव वाला हो भपनीवेराका 
उल्छंषन नही करवा, वैसे ही मेने यपने श्रावको को जिन शिक्षापदौ का 
अपदेश मिया हं उनकावे प्राणो के निवल जाने प्र भी उत्लंषन नही से । 
° दस घर्मविनय का यह्‌ दय वारचर्यं ऊौर अदमुत धमं है ०। ५ 

३. भिश्ुमो ! जते मदामुद्रे अपने मे कोई मृतक ्ररीर नहु रहने देता 
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० वैसे ही जो पुरुप दुःशील ह ° उसके साय सघ नहु रहता 1 ° इस धरम- 
विनध का यह्‌ तीरा जाद्वयं ओर अद्भुत धमं है ०) 

४. भिस्ुजो { जसे जितनी वडी बड़ी नदिया है ° सभी महासमुद्र 
केनामसेही जानी जाती हे, वैसे दी--कतनिय, ब्राह्मण, वैय, दद्-- 
चारो वर्णेकेदडो रोय दस धर्यं विनय में घर से वेर होकर प्रग्रनित हतै 
है, अपने पहले नाम जौर गोत्र को छोड़ समी "वोद-मिल्ु १” दस एक नाम 
से जाने जाते ह । ० यह्‌ चौया धर्म ०। 

५. भिक्षुञ ! जसे ° उससे महासमुद्र की कछ टती बढती नही हेती, 
यैत ्ी चाहे जितने भि निर्वाण पारे निर्वाण बही रहता है । ° यह पाँचवाँ 
धमं ०। 

६. भिक्ुभो ! जसे महासमुद्र का खारापन एक ही रफ, वैते ही इस 
धर्म का केवर एक रमर ह--विमुविति-रस । ° यद्‌ टा प्म ०। 

७. भि्षुजौ ! जैसे महासमुद्र मे अनेक रल मरे पडे है, वसे ही दस धमं 
मे अनेके रल भरे पड़ है, जैमे--चार स्मुति प्रस्यान, सम्यक्‌ प्रधान, चार 
्दधिपाद, पच इन्द्रियां, पौच बल, सात वोध्यद्धु, मायै अष्टाद्धिक 
मार्ग।९ ° यह्‌ सातवाँ धर्म ०} 

८. भ्िक्षुमो ! जैसे महासमूद्र मे वड़े वड़े जीव रहते दँ ° वसेद इस 
धमं विनेय मे बडे यड जीव रटने है । चे चड़ वडे जीव पे ह, जंते--प्रोनापत्त, 
स्रीतापद्ति-फक की प्रात्ति के दिए मागं पर आरूढ, सकृदागामी, सहदा- 
गामी-फख की भात्ति के लिए में पर आसद्‌, अनामामी, अनामामी-फल 
की प्राप्ति कै लिए मार्गं पर आद्‌, अर्हत्‌, यर्तू-फल की प्राप्ति के किए 

भर्गं पर जषूढ्‌ ! ० यह्‌ जाठ्वां धर्म ०} 


१ श्यमय श्ाङ्यपुव्र 
१ विशेष देखो मितिन्दप्रसन, बोधिनी, वुष्ठ १८. १६. 


७६] उदान [ ६ 


भिशुञओ ! इपर धमं विनये मही भाठ आश्चयं मौर अद्भत धमं हः 
भिन्द देख देख फर भिदु दस धर्म विनय मे रमण करते है। 
भसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुहे उदाने ये शम्द निक्छ 
पडे-- 
“छिपा हा (पाप) रग र्वा (ध 
सुखा हज नह रगा रहता। = 
इमन्िएचिपि को खोक दो, 
तेव, वह्‌ नही लगा रटेगा।।५॥ 


१. म 
6 हसो पोटिक्यं की कथा 
ठेसा मेने सुना। 


एकः समय, मगवान्‌ वस्ती मे अनाथपिष्डिक के जेतदन आरामर्मे 
निहार करते थे। 

उस रामय, यायुप्मान्‌ महाफात्यायन अवन्ती में कुररघर नामवः पवत 
पर विहार कर रहे भे। उस समय सोय कोटिक" नामकं उपासकः 
भायृप्मान्‌ महाकात्यायन की सेवा-टट् किया करता था। 

तव, उपाक शतोगफोटिकर्ण' को एकान्त मे ध्यान करते समयमनमें 
यहे वितर उटा, “जैसे आयं महाकात्यायन घममोपिदेदां करते है--परदुजार 
मे पडे ह विरकुक पुरा, सुद्ध, शद्ध कवित ब्रह्माभयं का पाठनं करना 
सदम नही ६ तो मे दिर दादी मुडवा, कापाय यस्व पटन्‌, घरे वेषर 
भ्रब्रजित हौ जाड) 
~~ 

१ “धोए हृद्‌ शङ्क के समान (शुढ)” (अद्कया) भयवा, श्न" 
भौर "लित नामके दो विल्वा तवस्वियो के समान ॥ 


५.६. † मोन स्यविरका वे ब ७७ 


तय, उपासक सोणकोटिकर्ण, जहा ययृप्मान्‌ महाकात्यापन ये, वहाँ गया 
भौर आयुष्मान्‌ महाकात्यायन को चमिवादने फर एक जर्‌ व॑ गया । एक 
ओर वैडे हुए उपासक सोणकोटिकर्ण' ने यायुप्मान्‌ महाकात्यायन को यदा, 
“मन्ते } एकान्त भे ध्यान करते समय मेरे मन में यह्‌ विक्तकं उठा--° म 
्रत्रजित्त हो जाड। सो यार्यं महाकात्यायन ! मूत प्रव्रजिते करे ।“ 

ठैसा कटने पर आयुप्मान्‌ महाकात्यायन ने उपासक सोणकोटिकर्णं 
कौ फटा, “सोण ! एक शाप भोजन फार जीदन भरं श्रहाचयें निभाना वडा 
दुष्कर ह । सुनो, गुदस्य रहते हए दी तुम नियमपूरदक धर्मानुषूल केव एक 
क्षाम भोजनं करं द्रह्यचयं निभाने का सभ्यासर करो। 

तव, उपासक सोणकोटिकणं को प्रत्रजित होने का, जौ उत्सद्‌ था दह 
चलकर दीस पड़ गपा । 

दूसरी वार भी उपासक सोणकोटिकणं को एकान्त मे ध्यान करते समप 
मने मे यह्‌ वितः उठा, “ ० मे प्रव्रजित हो जाड 1“ 

(क . . दूसरी वार भी उपासक सोणकोद्रिकणे कौ 
भरग्रनित हौने वा जो उत्साह था वह्‌ विलबूल दीखा पड गया। 

तीसरी वार भी उपासतः सोणकोटिकर्ण कौ एकान्ति मेँ ध्यान करो 
समय मन मेँ यह्‌ वितकं उठा, “ ° म प्रब्रजित हो जाॐ।“ 

° आये शष्टाकात्यायने ¡ मजे प्र्रजित क्रे 

तेव, युष्मान्‌ महाकात्यायन ने उपासक सोणफोटिक्णं को प्रव्रजिते 
क्या 

उस समय अवन्ति दक्षिणायय में वहत कम भिक्षु रते थे! तद, 
आयुष्मान्‌ महाकात्यायन ने वर्पा के तीन मास वीत जाने पर वड किना 
से जैसे तेरे दश भिसो को इकट्ा कर, युष्मान्‌ समेन का उप- 
सम्पदा-सस्करार स्स्व 1 

तव, वर्पावास करते पर आयुष्मान्‌ शोण को एकान्त मेँ ध्यान करते 


ज्य] उदान [ ५.६. 


समय मन मे यह्‌ वितकं उठा, “मने भगवान्‌ का दर्शन नदी विया है, केवल 
मुनादहकिवेरेसे पेते है। यदि मेरे उपाध्याय अनुमतिरेतो मै जाकर 
अधनी यसो ० मगवान्‌ वा दर्शन करं । 

तद, सां मे ध्यान से उठ मायुष्मान्‌ सोण, जटां अयुप्मान्‌ महाकात्पा- , 
यन थे, वहां गए यौर बायुप्मान्‌ महारात्यायन को अभिवादन कर एक भर 
वेठ गए । एक ओर वैढे हए युष्मान्‌ सोप ने आयुप्मान्‌ महाकात्यायन कौ 
कहा,“ ० यदि उपाध्याय अनुमति दँ तो म॑ उन्‌ अरदत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध मगवान्‌ 
का दर्शनं करने णाङ़। ; 

बहुत अच्छा सोप ! जाओ ° भगवान्‌ का दर्शेन कर आयो । सोण °! 
भगवान्‌. को देषोने--गुन्दर, दर्नीय, दान्तैन्द्रिय, शान्तमन चारे, उत्तम, 
समथ दमथ से युका, पटुतर हए, दान्त, संयमसील, यतेन्दिय, निष्पाप { 
देख फर, भेरी भोर से उनके चरणों पर शिर टेक वर प्रणाम करना गौर 
वु क्षेम पुदटना--न्ते ! मेरे उपाध्याय थोयुप्मान्‌ महाकात्यायन भग 
वान्‌ के चरणो प्र शिरसे प्रणाम कसते ह ० 

“भन्ते { बहुत अच्छा” कट्‌ यायुप्मान्‌ सोण मायुप्मान्‌ महाकात्यायन 
के कटने का अनुमोदन कर, आसन से उठ स दए ) आपुप्णान्‌ महाफात्मायन “ 
क प्रणाम यौर प्रदक्षिणा कर, अपना यारन उधा, पात्र चीवरले, जिधर 
श्वादस्ती ह, उधर रमत के छिद्‌ चरु पदे । रमत गाते हृए क्रमशः, जहाँ 
श्रावस्ती मेः अनापपिष्डिकः के जेतर्वन जरम ओँ भगवान्‌ विहार करते पे, 
यहाँ पेषे । पटच कर भगवान्‌ का अभिवादन किया ओर एक ध्ौर 
वट गए। 

एकः र वैठे हुए, आयु्नान्‌ सोथ ने मगवान्‌ को बहा, ० भन्ते !भेरे 
उफाघ्याय ° भगवान. के चरणो पर शिरसे प्रणाम करते ह ०॥" - 

निसु! कहो, चुट तो ह? रास्ते मे बडी हैरानी तो नही हई? 
भिक्षा भिखने मे दिपच्तत्तो नह हई? 
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भन्ते! सय कुश हं । रस्ते मे कोई हैरान नहीं हद । भिक्षा मिलने 
मेरी को दिकवत नही हुई। 

तेव, मगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ सानन्द कौ आमन्तित किया, “मानन्दं ! 
षसं आगन्तुक भिक्षु को ठहरमे का स्यान वता दो 1" 

सय, आपुप्मान्‌ सानन्द के मन में हुमा, “भगवान्‌ ने जो मुज इस माग- 
स्तुक भिक्षुके ठ्हरने का स्थान बताने को कदा हे सो माटूम होता ह मगवान्‌ 
से उसी विहार मेँ यदुना चाहते ह जिसमें अपने स्वयं वास करते ह।" 
अततः आयुप्मान्‌ चान्द ने यायुष्मान्‌ सोण को उसी विहारमें वटलेका 
स्यान वताया, जिसमें भगवान्‌ स्वय वास करते थे! 

तव, भगवान्‌ वहत रात तक खुरे मंदान मेँ बैठे रहने कैः बाद, पैर 
धोकर विर में षे \ मापृष्नान्‌ सोण भी ° विहार में पैठे 

तय, भगवान्‌. ने रात के भिनसारे उट, आयुष्मान्‌ सोण को कटा, 
“सिक ! कहो, तुमने धमं को कंसे समल्ला है।"' 

“मन्ते वहत अच्छा” कट्‌, आमुष्मान्‌ सोण भगवान्‌ को उत्तर दे, 
सोखह अष्टकवर्ग को पूरा पूरा स्वर्‌ के साथ पड गया। 

तब, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ सोण कै ° स्वर्‌ के साथ पढ जाने पर उसका 
अनुमोदन किया, “श्चावास ! भिस्‌, सोढं अष्टकवगों को तुमने शच्छा याद 
कर्‌ क्लिया हे, उनको मच्छ धारण कर किया ह । वरम्हारे कर्ने का प्रकर 
वडा अच्छा ई, सुख है, निर्दय ह, अथं को साफ स्फ दिखा देते बाला है । 

निषु, तुम्हारी क्या जायु है? 

भन्ते) भेरी मायु एक व्पेकीटै। 

भिक्षु, तुमने इतन्यै देर क्यो कोटे 

भन्ते ! बहत देर के वाद म सांसारिकं काम गुणौ का दोप समन्न सका 





९ भिकर्ओं श लापु उपप्तम्पदाफातरत से जोड़ी जाती हं, जन्म से नही 


८० | उदान [ ५.५. 


गृह्य-जीयन भ्दति मपह. वाम शानक ट्टी नदी भिनी, पररह 
तर्हकी दकारो रे महै) 
पे आन, उम समय भगवान्‌ के मुह्‌ ते उदाने मे घम्द तिक 
पष्-- 
“सपार कै दो को दे, जोर परम पद निरगाम को मान, 
साप जन पापम महीः रमते, शुद्ध जन पापर्मे नौ रमे" ॥६॥ 
४ भैः स्तै 


§ ०-परायुनात्‌ करतारेयत ॐ धान लगाना 
एणा मेने सुना। १ 
एक समय, भगवान्‌ शराक्षस्तो मेँ भनापदिग्डिक ॐ जेनयन भारम मे 
पिरारक्सेषे। 
उस समय, मगवान्‌ के पार ही आयुष्मान्‌ काकषारेषत भ्रागन लगाए, 
अपने शरीर गो सपा पिए, कभायो ते शुद्ध हो गए यपने चित्ता मनुभष 
करते ब॑टेषे। ॥ 
भगवान्‌ ने पाषहीरमे आयुप्मान्‌ कोक्षारेवत फो आसन एगाए, अपने 
एरीरफोसीपाव्रिए, शाभा शुद्ध हौ गद अपने चित्त का भनूमव कते 
देषा। 
ष इरे नान, उतत रमम भगवान्‌ के मुह से उदान के ये एन्द निकः 
पड-- 
“सोक या परलोक मे, अपनी या यरायी 
(संसार सम्बन्वी) भिननी कांशाये है 
ध्यानी उनसभीषो च्ह्देतेह, 
तपस्वी ब्रहण्वयं परत का पालन करते है" 
# 4; क 


५.८. ] सोन स्यधिरकावगं नश 


§ ए-देवदत्त का ध्ानन्द्‌ को तंध-मेद करने ऋ सुचना देना 
एषा मेनै सुना! 

एक समय, मवान्‌ राजगृह फे वेदबन बलन्दक निवाप मे विहार 
कसतेधे 

उस समय, उपीसय के दिन आयु्मान्‌ आनन्द सुवह्‌ ही मे पहन ओर- 
परात्र चीवर छे भिक्षाटन के दिए राजगृह में पैठे 

दैषवतत मे स्रागुप्मान्‌ आनन्द फो रजगृहु मेँ मिदाटन करते देखा । 
देवकर वह्‌ जह आयुष्मान्‌ सानन्द थे, वह गया ओर बोला, ^सादुस 
धानन्द 1 अम से, मे यमना उपोसय-कमे मौर संध-कमं भगवान्‌ भौर 
भिषु-संघ के विना ही स्वपं किया करेगा“ 

सव, वायुष्मान. सानन्द राजगृह मे मिक्षाटन करक खौटे । भिक्षाटनं 
से छट, भोजनं कर लेने कै वाद, जहाँ मगवानू ये, वहौ गए सौर मगवान्‌ 
काममिवादत कर एक भर्‌ चैठ गए! एक बौर वैठे हुए भापृष्मान्‌ 
मानन्व ने भगवान्‌ को कटा-- 

“मन्ति ! आज भँ सुवह्‌ मे, पहन, ओर पात चीवर के राजगृह मे भिक्षा- 
ठन के लिए पठा ! देवदत्त ने मू राजगृह में मिक्षाटन करते देखा । देखकर, 
देवदत्त, जहां मँ या, वा भाया यौर्‌ बोला, “आवस धानन्द | में जवसे, 
अपना उपोसय-कमे बौर सध-क्मे भगवान्‌ भोर मिषु के व्रिनाही 
स्वयं करिया कष्या 1" मन्ते ! साज देवदत्त संघ फोड़ देगा, {अलग ही) 
उपोसथ-कर्म मौर संघ-क्मं करेया | 
इसे जान, उस्र समय भगवान्‌ के मुहे से उदान के ये शब्द निकल 

पड़े-- 

“सुकर हं सयु पुष्यो फो साधु काम करना, 

साधु काम पापिर्यो फो करना दुप्कर है! 


२] उदान > [ ‰१. 


पपकं पापियो कोष्णा सुक्र, ६ 
पये जाये जरनो को करना दुन ह" ॥९॥ < 
भैक नै 


$ €-ग्य करे टै, सयं म्व जानते 
फसा मेने मुना। ह 
एके गय, भगान्‌ मड मासै भिधू-प॑प के षाय कोरा देश गे रमत 
(न्त्यारिवि) खगा रहेषे। ॥ 


उप समय, वदृव ते खड़े दो्ते मौर चित्यते भगवान्‌ केषाम 
ये। 


भगवान्‌ नै उन शद्क्ं को दौ थौर्‌ चिल्लाते धपते पास आने देवा । 
दैषकर, उ शमय मगान्‌ के मुंह सै उदान कै ये शन्द निगल 
पटर 
“मपने फो पष्डिते यमने वाले मूं, 
मने भर मुह्‌ फा फाडकर 
व्ययं की वात्तेः यवते हैः 


क्या कदे हू, स्वयं मदी जानते \॥६)) 
नैः नै कै जैः 
॥) कै 


6 °--भरायुप्मान्‌ सुहपन्धक का भातन लगाना 
ठेस मैने सुना 


एक समय मगवान्‌ भायस्तो मे अनायदिष््कि के जेतवन आरामं में 
विहार करते थे! ५ च 
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उस समय आयुप्मान्‌ दुल्लपन्यक भग्वान्‌ के पास हौ नासन रगाए, 
शरीर को सीघा किए स्मृतिमान्‌ ही वैठे चे। 

भगवान्‌ ने पास ही, आयुष्मान्‌ चुल्लपन्यर को आसन रगाए, दारीर 
को सौधा किए स्मृतिमान्‌ हो वेठे देखा । 

इसे जान, उस्रं समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के ये दाब्दं निकल. 
पडे 

“स्थिर ्षरीर भौर स्थिर चित्तसे खद, वैठेया सोये रह, जौ 

भिक्षु भपनी स्मूति को बनाए रपता है, दह्‌ खेची से ऊव अवस्थामौ 

के प्राप्त कर लेता ह । ऊवी से ऊंची मवस्यामोः को प्राप्तकर, वह्‌ 

मूह्युराज की दृष्टि में तहं माता ॥१०॥ 


ढा षं 
सात्यन्ध यमं 


$ £-मार श्च भगान्‌ पे परिनिर्वाण पने फे विर्‌ आर्वना शला ' 
एणा ने गुना। 

एक समय, भगवान्‌ वैशालीं महावनं वाटी कूटागारधासा में पहार 
करते पे। ॥ 
सय, मुह्‌ मे भगवान्‌, पहन, भौर पात्र पीवरे वेशासी मे भिदा 
मेः दिष्‌ 4े। भिकषाटन ते णौट, भोजन करके कै याद, भग्वान्‌ नै 
आयुष्मान्‌ आनन्द फो भमन्धित विया, “अनन्द ! प्रिष्ठपन फो रे वलो । 
महौ धापास चंतय है बहूं दिन मे विहार कएने के दिए जापर । 

“मन्वे! वदूत॒गन्टा” कट्‌, आयुष्मान्‌ आनन्व भगवान्‌ फो उत्तर 
दे, वि्टावन उदा, भगवान्‌ के पठे पीछे हो दिए! 

व, भगवान्‌, जहां श्रापाल चैत्य दै, य॑ मए मौर विषे आसन पर वड 
ग । वैयकर मगवान्‌ ने मापुम्मान्‌ भगनन्द को बामन्वित श्रिया, “जानतद ! 
याल वदा रमपीय ई, उदेन चैत्य रमणीय है, गोतमक्‌ चैत्य रमणीय ह, 
पता चैत्य रमभीय है, पर चैत्य रमणीय ह, स्ारन्दद शत्य रमणीय ह, 
छापा चैत्य रमभीय हष 

“थानन्द { भि चारों चदि पद भावित, अभ्यस्त, षग मे, सिद, 
भमूष्ठत परिचित, मोर सपे घथाये रहते है, यदि च्‌ हे तो कल्पभरया 
भत अन्तर तकः सक्ता हं | मानन्द ¡बुद्ध को चारो टद्िपाद मावितं 
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छमभ्यस्त, धल मे, सिद, मनुष्टित, परिचित मौर सै सपे दते है; मदि 
युद्ध चर, तो कल्य मर पा यच कल्प तक रह सक्ते है ।" 
आयृध्मान्‌ आनन्द, भगवान्‌ से इतने यड गौर साफ संकेत दिए जाने पर 
भी, तदह समन्च सदे \ भगवान्‌ से एेसी याचना नहीं की--मन्ते ! मवान्‌ 
वत्मभर ठर, सुगत कत्पमर टद्रे-संसार के हित कफे किष, संसारके 
गुख के क्तिए, संसार परर अनुकम्पा फरने के किए, देवताओं गोर मनुष्यः 
कै अर्थं, हिति भौर सुखके लिए । मानों, उनके चित्तर्मे मार पैठ गया था। 
दसद यार्‌ भी, भगवान्‌ ने मापुप्मान्‌ भानन्द को जमन्ति किमा, 
“नन्द } वैशाली वड़ा रमणीयह ०,...... ५1 ० यदि बुद्ध वाहते 
कत्पममर या बचे फल्प तक रह्‌ सक्ते टँ 1" 
सपर भी, ययुप्मान्‌ आनन्द ° मानो उनके चित्त मे मार पैठ गया 
भा। 
तीसदी वार भी, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द को आएमन्वित किया, 
“जानन्द १ वेग्राली वड़ा रभीयहं! ०....... । ण्यदि बुद्ध वा्हतो 
घत्प भर या यचे कत्य तक रह्‌ सक्ते है । 
सपर भी, भायुप्मान्‌ भानन्द ° मानो उनके चित्त मेँ मार पैठ गया 
धा। 
तव, भगवान्‌ ने बायुप्मान्‌ नन्द को आआमन्तित किया, "जानन्द | 
अर खाटो वद जा सकते हो 1 
“मन्ते! वहुत सच्छा" कठ्‌, वायुष्मान्‌ धानन्द, भगवान्‌ को उत्तर दे, 
आसन से उठ खंडे ष, मौर भगवान्‌ करो प्रणाम तथा प्रदक्षिणा कर निकट 
हीर्मे किसी वृक्ष के नीचे वैठ गए! 
आयुष्मान्‌ जनब्द देः जाते के वाद हो, पापी मार, जह `मगवान्‌ थे, 
वहां गया गौर एक गोर्‌ खड़ा हो गया! एक मोर खड़े होकर पापौ मारने 
मगवान्‌ को कहा, “मन्ते } भगवान्‌ परिनिर्वाण पावे, सुगत परिनिर्वा 


२६] ञ्य {ई 


से भले | नमयन्‌ का पात य 11353, 
महाष्द व्ह, हलर) मतर यक दरिमिनमहठस् 
शष्पा, मथ दक मैदे धर्द न्प श्य, विदीष, प्रिद, भुम 
परन्‌, पमस्‌, पमष ही म्द स्तर भट अ दोन 
कराम गनेतरोष्मे- ज्र शङ मेमपं उष्य दणयं मोद 
प्प पवये, कदम सपमे, मोप मण्य गुणान धम्टण्डीह 
भनेर ग्रतः + 4. सष्टनकपयै एषा प्रणा 
शरा मिम फर, भष करये पारक मही हो त्रपदे। 

भने धर ये माण्ड भिगुस््णन्डोषर्‌ ठ१भन्े! मदपम्‌ 
पिमिकानि पारे, गुप वर्मन श भ्ये} वात्‌ शा विण 
शाणपरःगदहोप्नादह्‌। 

भन्ये 1 भगवानूमेयहषात गहीधी, "दे माप मेत्रर सस्वोपतर्यल 
मदी प्रान कण्ता, ज गष्मेी धारकः निभुतिपि, पयार, उपिर 
अभी व्यक्त, नितीन ष्मो) 

भन्ने! जर, घाप शात भियुनिप, पाय पमामिरापे चमी 
स्यादित ° शायद हेष्टा भने) भगवन्‌ पिति यामे गुम 
पर्षा पापे। भन! भयवन्‌ का परिमि प्राप्त कि थरा 
दै। 


भन | मगवानू नै मड दात गदी यी, "हमार! मै सवदरूपरिभिर्यम 
मह प्राप एषणा लेव चकमे गरदं परयृर, उत, पिद्यूष, पदन, मौर 
ग्िदष्ट, देवताभी, मनृप्योमेप्रणटम षे कापगा॥ 
भव्ये] यव, याय गा बरह्मन मनुष्यो मे परगट हो गय 1 भनवे! 
मगवान्‌ रिनिर्ाय पाष सुगत प्रिनिकेयि पाओ भन्ते! मययान्‌ का परि. 
नर्वायि-कान प्रात हो यया ट।* ॥ 
उक पेमा कद्ने षर्‌ भगवान्‌ ने पापी गार कौ यद्‌ यदा, "हे पारी! 
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भत्त घेद्धा, भमवान्‌ अवे प्रीघ्र ही परिनिर्वाम प्राप्त रमे । समाजसे पीन 
महीने चौतमे पर बुद्ध का परिनिर्वाण हो जायगा! 
तव, भगवान्‌ के चापा चैत्य मे, सपनी वची हई सल्प भायु के विप 
में कटने पर, अन्यत्त भयावह, रोमाञ्च कर देने वाखा सूक्रम्प होने रमा 
देव दुन्दुभी * गरजने लगी 
से णान, उस समय भगवान्‌ के मुंह से उदान केये शब्द निकर पड़-- 
“भावायमन वनाय रखने वाले वुल्य भौर यतुत्य 
सभी संस्कारो को मुनि (नवद) ने छोड़ दिया। 
भध्यात में रत ओर समाहित हो, 
आत्म-मंभव\ को कवच कै एेसा काट डाला" ॥१॥ 
+ #॥ 


§ ₹-शील, शुद्धता इत्यादि का परता लगाना । 
कोशलयराज को उपदेश 
एषा मेने सुना 
एक समय, भगवान्‌ भावस्ती मे मृगरारमाता के पर्वोणम प्रासाद मेँ 


विहार करते थे। उस समय, सां फो समाधि से उठ, प्रासाद के सामने 
वाहर मे भगवान्‌ वैठे ये। 


तव, कोशलराज प्रसेनजिते, जदा मवान्‌ ये, वहाँ गया बौर भगवान्‌ 
का अभिवादन कर एक योर बैड गया! 





+ देवदन्दभी--“सूला बादल गरजने छग; दिना समय विजरी 
घ्रमने समी; हटात्‌ बृष्टि होने रमी १* (अद्टकया) 
२. भें स्थिति नाये रखने वाके भव-संस्कार को" (अद्या) 
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उस्र धमय सात्‌ जराधारी यु सात निर्यन्य सायु,+ सतमृये शापु, 
सात एकवस्न-ारी सापु, भौर्‌ सात ने भौर कास के वाक यदाए्‌ 
परिव्राजः, मपे मनेक कारके रामान लिए भगवान्‌ केषसष्ीतेना 
रहेये। 

पोगर प्रतेनमित ने ठन = गो को पासन ही शे जाते देस! 
दैपकरर माखन पे उठ, उपनी घादर ण्ये एक कथे प्रर सम्टाल, दादिने 
पुटने भो पृथ्वी प्र रख, उन साधु ° की गोर दाय जोट कर तरीन यार 
मधन नाम सुनाया, “भन्ते ¡ मूः फोयल-राज प्रतेनभित ह 

त, उन ° सपु फे घले जाने के पाद भोरराज भरेनभित, जहौ 
भगवान्‌ े, वहा माया भौर भगवान्‌ का यभिवादन कर एक योर बैड गया ।. 
एक मोर्‌ वे हए कोराठराज प्रेनभित ने मगवान्‌ फो कटा, "भन्ते | 
पारमे जो महत्‌ या देवमा पर मास्दृ है उने य एक है।'" 

दारान { माप-गृह्य, कामभोभी, यार यच्च के साप रहने वारे, 
कासी फ चन्दन खाने बाले, माटा गन्ध बौर उवटने लगाने वाले, य्पये 
पे फेरे पह रहने वारेण ने उदा समस लिया कि यै अर्हत्‌ या वह॑त्‌ 
मागं पर याण हे । महाराज ! षिसी के गाय रहने पे दौ उरक शीट पा 
पता छगाया जा सक्ता है-सोभी, भूछ दिन नही, यदत दिनों तकः 
भिना ध्यान से नही) कि घ्यान ्याकर; विना यद्धिमानी से मही, तु 
मड बृद्धिमानी से 1 महाराज ! व्यवहार करने से षी पिसी फी शुढता 
कापताख्गायाजा सक्ता हसो भी, क दिन गही ०1 महाराज ! 
भापकति पढ़ने पर स्थिरता का भता ख्गाया जाता हं-सो मौ, कु दिन 
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भन्ते { शाप धन्य ह! जो जापने इते ठेसा जच्छा समश्षा दिया। 
म-ृहस्य, फामभोगौ ०--े उल्टा समज्ञ लिया, क्ति ये अहत्‌ या यरैत- 
मागं पर आष्ट ह! किसी के साय रहने से ही उसके शील का पता खयाया 
जा स्कंता है, व्यवहार करने से ही किसी की शुद्धता का पत्ता गाया जा 
सक्ता है,-- ° खो शी कू दिन नही ०1 भन्ते { ये छोग गुप्तचर है, दोग 
चना वना कर यहा आति ह 1 उनके पटले जाने के वाद पीठे पीछे 
जाञगा। वे इस समय, मस्म भूत शो हटा, नहा घो, केप छमा, नाई 
से वाले दाटी वनवा, उजके कपड़े पहन, पाच काम-ुणो का मोग 
केठ्गे | 

षस जान, उस्र समय भगवान्‌ क मुह्‌ से उदान के ये एद निकल 
पदे-- 

"सभी तरहके कामकरने को तैयार हो जाना नही चाहिए; 
दूसरे का गूकाम होकर नही रहना चाहिए; किसी दूरे पर सरोखा 
फर फे जीना उचित नही, घमं के नाम पर व्यापार करने नहीं छ्गना 
च्रादिए“॥२॥ 


कक 9 
§ रे-जे ष्हले थाप्रोतवनहीया 
फसा भने सुना! 


एक समय, भगवान्‌ श्यपदस्तो मे जकापपिष्डिक के गेतदन वारम मेँ 
विहार करते ये। 
उस समय, भगवान्‌ अपने सीः पाप जकर धमो के विवर क्षीष्‌ 
“हो जने जौर मनेक कुश {=युण्य) घर्मोके पूरे होजाने का धनुमव 
करेवैठेषे। 
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शमे भान, उव समय भगवान्‌ करे मंहसे उदान के ये शब्द निकट 
पड़े 
जो पठलेथा, सो तव नहीथा, 
जो पहके नही था, सो ततव धा; 
नतोथागौरन यव होया, 
न इस रमय वतमान ह" ॥३॥ 
# ॥ अ 1 


§ ¢-जालन्ष पुरषो को हाथी दिलाये जने क्रो कथा, 


एसा भैने सुना। ॥ 


एक सम, भगवान्‌ भावस्ती मे गनायदिग्डि के नेतवन आरम्‌ मेँ 
विहार करते चे। ॥ 





१ “जो हते या-अरहत्‌-मागं के शान फे उत्ति ङ पहले मेरी 
(वित्त) सन्तान मे रागादि सभी कलेशा ये! इन वले भे ठेता फोई भी महीं 
है जो पटले नहं या तव नहीं वा-- भ्यमागे के ्ान होने फे समय षट्‌ 
बलेदा-समुदाय नहु या।..,....; जो पहले नही था-जो इस समय मेत 
अपरिमिण मनवद्य (= निष्पाप) धमे भावना से धरा पररा प्राप्त हो गयां हं, 
यह्‌ भौ अयेमामं के ज्ञान फो उत्पतति के पहले नहो या 1 सो तव था-जव 
आयमानं फा ञान उत्पन्न हो ग्या तव मेरा सारा अनयद धम था॥ , , . + 
**-नसोषाजोरनगवहोगा,न इस मय वतेमानहै--जो वह्‌ अनवद्य " 
यमं यायां सूते बोधि के नीचे उत्पन्न हमा था, जिससे मेरा सारा 
परेतमुदाय पूरः पुरा रीण हो गया, या,वह मुस मागे के शान फो उत्पति 

के पहले नही या, अनागत मे भो. नह उत्पन्न होया, शौर न इस यतमान समय 
भेह, षयोकि मृधे जो श करना था, समाप्त हो मयः १ (अद्ठकथा) 


६४. ] जास्यन्ध वर्गे [ ६१ 


उस समय, अनेक दूसरे मत के साधुः श्रमण, ग्राह्यण, जीर परिव्राजक, 
श्रावस्ती मेँ मिक्षाटन देः लिख्‌ धूमा करते ये--नाना सिद्धान्त मानने वाख, 
माना विश्वास वाले, नाना ठचि वाटे, नाना मिथ्या मतो से जक्ट ए 1 

क श्रमण शौर प्राद्णं एसा मत भानते ये ओर यह कहते थे-- 
रोक ादवत है : यही सत्य है, दूखस विटक धट । 

कू श्रभण अर ब्राह्यण ०--ठोकः अघा्वत है : यही सत्य ह, दसस 
विलकूूल सू 1 

कू श्वमण मौर ब्राह्मण ०--लोक दान्त है: यही सत्य ह, दुसरा 
व्रिखकुल ूठ। 

कृष प्रमण ओर प्रायण ०--लोक अनन्त है : यही सत्य है, दूसरा विल- 
कख धूठ । 

कृष्छ धमण योर प्राह्यणः०---जो जीव है, वही शरोर हैः यदी सत्य 
है दृष्रय विलकुल सूर! 

क्छ °---जीव दूसरा ह ओर रीर दूरा: ° 

कुछ °--मरने के याद तयागत्त {आत्मा ) बना रहता ह : 

ऋष °---मणएने के बाद तथागत बना नही रदता ° 

भूछ ०--मरने ढेः बाद तधागत रहतए मी ह मौर नहीं भी :° 

ऋूछ०--मरमे के वाद तयागतं न रहता ह भौर न नही रटता है :° 

ध्र त्द्‌, ये खण्पस मे जते शगड्ते, विवाद करते, शौर एक दूसरे 
को मुल रूपी माठे से वेषति+ हए विहार करते ये--धमे दसा है, 
एसा नहीं । 


+ मुलसत्तीहि वितुदन्वा एक दूसरे छो कठोर दयन कटे १ 
¶ इन निप्र भिन्न मतो का विस्तार पूर्दक वर्णन आर उनके वोप दीघ 
निरय के ब्रह्यनाल सूत्रम मतेदहंषी 


६२९} 
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ए मिषु द हो, पटन, योर पात चीरे मिभ ५ 
सयत्नी मे पदे! भिसाटन से टट, मोदन र पुष्नेके वाद,पेमिषुदं 


मगगानु पे,यह 


गये र मगान्‌ का मभिवादनः करए भोद बैठ एर) 


एवः भोर चं हये उन भिर नै मगया्‌ फो बा, भे धादे 


समक दुसरे मत 


फे ष्‌, यमघ, प्ारणः, परियायकः मिसा के पिद धूमा 


> पि ले, नाना मिषा 
के हे--जाना प्रिान्त मानने दा, नागा पिदयाम यात, नना प 
मतो से जक हए। 

श भम भौर पराह्यय ०। 


दरस तरट्‌, 
को मुष सूमी भाते 


भिदुमो! 


या धरथापमं षौ ुछभी मही जानते हे } म्यनियं या धमपि को न भाने 
के षारण ही धायं छदे, कषगड़ते ° दष 


ये पण मे सङ गते, विवाद फ्रये, भीर गा 
ले ये वेयते ह्‌ वार पे हं--यमं एषह, ४ ६: ७, 
ये सा मौर पर्राजक अन्पे, दिना भंप वाले भपािषं , 


अर््पो का ष्पी देसना 


भिमो ! वदन षह, इसी. श्रावस्ती मे एक राना रहना या। य 
साना ने किप पप फो सामन्यित क्या, “हे पर्प ! सुनो, धावस्ती म 
भवने यात्मनय (न्त्जन्मसे अन्धे) हे समीकफो एक जगह दक्टूम करो 


षदेव बहत भच्छा यट 7 को उत्तरदे धावस्ती मे, 
मितमे लन मच्छ" कट्‌, य पुर्प राजां को उत्त 


नद्व ,समीको राजाकेषासल्नायामौर पोः 
१ पावते जितने गात्यन् ह सभी को मेने दद्या फर दिया! 
सो मणे षन 


7 जात्यन् पृर्यो को हापौ दिखामौ + 


कौ न्छाकह्‌, उस पृष्प ने राजा को उतर दे, उ जात्यन्ध 
ददिषे), यह्‌ हायी ह 
० णनलन्व ने हाय 


चशिरको ¶क्ड़ा--हावी फेचा "होता ह! - 
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कछ जात्यन्धो ने हावो के कान ०, दा ०, सुह ०, रीर ० वैर्‌ ०, वीठ०, 
पूर वाधि (पू का वाल) वो पक्डा--हायी एदा होत्रा ई 
भिलषुमो ! तव, बहे पुरुप उन जात्यन्धो फो इस सरह द्यवी दिसाक्रर्‌, 
जहां राजा था, वहां गया यौर बोला, “दद ! जात्यन्धो ने हाथी देख ्रिया। 
भव, भप की जैसी आत्ता 1" 
भिकषुभो ] त, वह्‌ राजा, जहां ये जात्यन्ध चे, वहां गया यौर पौरा, 
सूरदास ! भ्या हायी देल छया? 
देव! हां, हम लोगों ने दायी देख लिया। 
तो को, हाथी कसा है? 
भिमो ! जिन जात्यन्ध ने हायी के पिर फो पक्ड़ापाउननेभषटा 
श्व! हाथी ठेसा दै-जैसे कोई बडा घडा । 
भिुमो ] जिन जात्यन्धो ने हाथीकेकानको पक्र 
श्वेव] हाथी एसा है-जेसे कोई सूप। ८ 
मिषषुजो ! जिन जात्यन्धो ने हाथी के दात 8; था, 
य, “देव } हायी एेसा है-जंसे कोई सूया।" , 
भिशुभो ! भिन जात्वन्ध ने हायी फे गृ शव, 
"व! हाव देल ह को नङ {2} श 
भिदुमो { जिन जात्यन्धो ने दायी केषददृष्न पश 
"देव ! हायी पेता है-जैसे कोदूढ (र्य) थ 
भिषषुमो ! जिन जाव्यन्वो ने छवीकेषकटू ८ 
हयी देषा दै-जैषे को दटूठ। . 1 ॥ 
मिशुमो ! जिन ° पीठ ९्जैदे पोषय 
भिसो } जिन ० पूं ० वेको 
^ कोदको लो" मदु = " 


दाशाद 1.) 
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भिमो 1 जिन ° यामि ° शने भोर पनी १" & 
स्याद्‌ परमाप मे वन मिष रमे मौर धूरगाक्लेषे- , 
हषी नाद, ममा गर्दी वेषा, पूया मही। 
मिघुमो। प्पे दे, राया गदहा ॥ 
भिसुमो! वी वष्ट, देशपु मौर परियश थे मर्चा, 
बाेष्े ० धामे श्फ्ो, पगमे यौर एक द्रे शो मुष ष्पी मारते ८ 
मेते है-षमे एषा ह, वैया नही। 
पे चान, खग मप भगयानू ङे मृ्र एदानकेये शमर निर्ण 
षरे त 
“वितने श्रमय भोर गरदो भे धमे ष्टठेह। 
(षम के तेय) एक भङ्ग को देष याधम मेः विद फते ह५५॥ 
॥) र ४) 


5 (-मिच-भिम परिषा पदान . 
ए मेने सुना। 

एक समय, भगवान्‌ धावती ओँ अनायपिण्डिकि के जेतदन भारा मे 

बिहार क्णो षे। । 
उन रामय, अनेकः परे मत फे सपु, सपण; प्राद्यण मद परिवाजक 
धाय्ती भे भि्ताटय के ठि पूमा करते पे--नाना तिदान्त मानने यारे, 

नाना विश्वास वाले, माना रभि वात, नाना मिष्या मत ते जगडे 

पूखशरमण भौर श्राण ० सेक मौर मात्मा अारयत्र ० तामत 
° दादवत्त मी है यौर यायारवतर नी ०,न तो शादवत हभौदनभया- 
श्वत, फोक सौर तमा थपने म उलम्रदए हे ०, दुसरे (रवर) मे 
तव रिषद्‌ हं ० मपने प मी उलन §षए दै, ओर दूषरे से नी उल 
कि गहं ५ न यपने माध स्तन हं, मोरन सी तरे चे उलन 
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किए गप क्रतु योंही हो गए है: सुख दुःख, मात्मा सौर रोक समी शाश्वत 
है ०, असादवते हः ०, दादक्त ह मौर अशादव्त सी ०, न दाखवतह गौरनं 
सदार्वत ० : गुव दुःख, मात्मा गौर लोर समी अपने माप उत्तप्र हृ है 
०, दूसरे से उत्यप्त किए गए है ०, भषने आप उत्पन्न हए हँ मौर दूसरेसे मी 
पत्पप्न किए गए है ०, न यपे भाष उतयन्न हृ है गौर न दूसरे से उत्पन्न 
क्ुग्एहे ०] 
इस तरह, वे आपस मे लड्ते ° धर्म एेसा है, वैसा नही 1 
तव, कू भिक्षु (उपर के सूत्र फे ठेखा) ० भगवान्‌ रै बो, “भन्ते,। 
अनेक ददे मत के साधु ० माप्त मेँ लडते ० 
श्रिश्षुमो ! पे साप्‌ मोर परिप्माजक अन्धे, पिना सं वारे सिं 
पा धर्माधमं को नहीं जानते ! अयनि्यं या घ्मधिमे कोन जानने के कारण 
ही भापस में ऊदे ्षगदतै ° हं 
इसे जान, उख समय मगवान्‌ के मुह्‌ से उदान कै ये दाव्द निकल पटे-- 
श्रिते धमण सौर ब्राह्धण इसी भे जून रहते है; वीच ही मेँ 
नष्ट हौ जते दं, विना धान का नाक किए ॥५।) 
कै १५ 
§ &-शषटे सिद्धान्त को लेकर कगडनै बाले को सुक्ति नहीं 
एसा मेने सुना) 
(विखकं ऊपर वाके सूत्र के समान) 
इये जान, उस समय भगवान्‌ के मुंह ते उदान के ये शब्द निकल पड 
संसार के अज्ञ जीव यरहंकार जौर परंफारकरे अममे पटे रहते है। 
शरसे रोगं नहीं समक्ष पाते मौर न ससल दु-ख को जानि सकते ह ॥ असल 
दुःखं को सपक्षा कर न्मे करता, ओर पपा कर्ता" का भेद भिदं 
जाता ह ४ 
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“संसारके यस जीव अहु-मावमे पडे, 

नट्‌-माव' षी गच्च वेत्र जक ह [ 

तूञक्िदान्त खोकर शगड़ने वाला इर घंखारसेकगी महीं टता ॥६॥ 
५ कैमल 


$ ७-प्रायुष्मान्‌ घुपरति का चार योगो फ परे हो जाया 
पेखा मैने मुना॥ 4 र 
एक समय, भगवान्‌ सायस्तो मेः शनायविग्डि् के जेतवन यारामर्मे 
विहार करते थे। ति 
उग्र समय, मायुप्मान्‌ युभति मगवान्‌ के पास हौ यासन लगाए, पररीर 
को सीधा फिए, भविकं समाधि स्गाए वैठेषे। ति 
मगवान्‌ नै पास ही, आयुष्मान्‌ सुभूति को ° समापि ठगाए्‌ ब॑डेदेला। 
ते जान, उस समय भगवान्‌ र मुह से उदान के ये दवद निकल पट-- 
“जिने चपने वितकरो फो भरम कर्‌ दिया ह १ भौर अपने 
कोपरूराषूरा पृ्चान किया है, वद अषप संज्ञो योगी सांसारिक आसक्ति 
(न्यङ्गे) को छोड़, चार योगोभ्केषरे हो जाता दै । उसका फिर 
भी संघार मेः जन्म नही होता ।७॥ 
कैल नै 
---- 


" “कामिकं शादि सभी भिप्या वितो फो सामानं के शानं से 1 
“**.“" "उच्तर कर दिया है“ {मद्ठकथा 


# त ०४ या क्लेश-सङ्...... को अतिषमण फर 


* चार्‌ योग~-“करामयोग, , » (अत्म) दृष्टि-योग, भोर 
अगिन, (न्ठ ग, भवयोय, (आत्म) दृष्टि. ५ 


ह) \ < 
$ ठ-गथिकरा के लिए कडा 
फसा मेने सुना। 

एक समय, भगयानू राजगृह के वेतुषन कलन्दक निवाप मेँ विहार 
करते थे। “ 

उप्त समय, राजगृह मे दो पक्ष के लोग एक गणिका (-=पतुरिया) 
कै प्रम मे बेघ, यापस्ें छडते ये, क्षगढते थे, कलह करते ये, विवाद करते 
धे-एकदूुपरेसे ठायावांही मी करतेथे, एक दूसरे पर ठेला पत्यरभी चलाते 
ये, एक दुसरे पर लाटीया हथियार से भी चढ़ जातेथे । वे क्ितिनेमरमभी 
जाते धे; विने धायल+ भी होति ये । ॥ 

तव, कू भिक्ष्‌ सुबह ही, पहन, यौर पात्र चीवर ले, शावस्ती मेँ 
भिक्लाटन कर लिए पैठे। भिक्नाटन से लोट, भोजन कर केने के याद, जहाँ 
भगवान्‌ भे, वहा गए मौर भगवान्‌ का भभिवादन कर एक ओर्‌ वैठ गए। 
एकं बोर वटे हए उन भिषुओं ने भगवान्‌ को कहा, “भन्ते ! राजगृह 
भेँदोपक्षके लोग एक गणिका ० कितने घायल भी हो जाते है। 

से जान, उस समय भगवान्‌ कै मुंह से उदान केये रान्द मिक पड़े-- 

“श्राप्त काम-भोगों के सेवन करने मे कोई दोप नही; संसार के रहते 
ही पृष्य-लाभ कर सक्ते है,पण्यसेहीसंसारकी वृद्धि होती ह, इस लिए 
भगम-भोगौं कौ प्राप्त करना ही चादिए--पह दोनो प्रकार की मिथ्या 
धारणा वितत-म से युक्त है । वृष्णा से भानुर, उसी मेँ अनुरक्त प्रजा इसी 
को सार समक्षती है । यह है उन वर्जनीय अन्तो मेस एक। 

शव्रहमचये-जीवने के साय ब्रत का पाटन करना हीसार है--यद एकः 
अन्त है । काम-भोगो के सेदन में कोददोप नही-यह दसरा अन्त ५ 





१ मरणमत्तम्वि दुक्यं निगच्छति=मरनेके समान भी दुःख पते ये? 


६ ] उदाने {५९ 


“व दोनो गारक नयोष ययन जञ सासो की पृटिहोीह गोर, 
उसमे मध्या धारणा बहती दं! इन दो अन्वा फो यास्म नही देए के 
एक पो शान हो, उम रे फेत चावा ६, मोर मारते यदृए जाना ६1. 

“जो इन दोनों वानो को ठी ठीक जानने है, उने नही पतो! 
वै यायागमन्में पने वाके नही ह"।२॥ 

कैम ५ 1 
$ ९-अेते पतय दपि उड-ज्डकरथा परिह 
पेया मेने एुना। 

एक यमय, भगान्‌ धायस्ती मे सनायदिश्डिक्‌ के भतन भाराममें 
विहार करते घे! 

ज समय, मगवान्‌ रात की वाली भेधियारी में सुक भैदागमें ब॑डेषे। 
वैल-परशीप भी जट र्ाथा। उत समप, वहत एतद्ध उद़ उड़कर प्रदीप 
मेयागिरते े। धरत वै जख जाते ये, मर जाते थे, जरमर जातेषे। 

भगवान्‌ ने उन पततद्धो षो = जटमर्‌ जते देवा 1 

ये देख, उप समय भगवान्‌ के मुह्‌ से उदान कयै शष्द निरस 
पडे-- 
“वे मटक जाते हैसारफो नही पाते, 
आओरभीनयेनये वन्धन मे पड़ जाते ह। 
जे पतञ्ग उड उड्यर्‌ मदीपमें था गिरते, 
वैते टी, ज्ञजन पृष्ट मौन वस्तु मे भासक्त होते ह“ ।६॥ 
५ ६ ५ कै 
----- 
दयन्ति=वथेयनित वदते हं। 


६.१०. } जात्यन्ध वम [ ६६ 


§ ९ ०-तमी तक्र खदोत दिमटिमाते हैँ जव तक सूरज नरह उमता 


ठेस सने सुना! 
एक समय, भगवान्‌ थावस्ती मेँ सनायपिण्डिक के जेतवन आराम में 
विहार क्ते थे। 
तव, युष्मान्‌. भान्द, जहौ मभवान्‌ थे, वही गए मौर भगवान्‌ का 
घभिवादने कर एकं जीर बड गए \ एक ओर वैठे हए जायुप्मान्‌ भानन्दने 
भगवान्‌ कौ का, “भन्ते ! जव तक संसार मँ ° वुद्ध नही प्रगट होते तभी तक 
दरसरे मत्त कै सायु लोगों से सत्वयर=अादरनछम्मान पति, जौर पूजित्त तथा 
प्रतिष्ठित हो, चीवर, पिण्डपात, दायनास्नन भौर स्ान-्रत्यय पातत हे। भन्ते } 
जद ससार में ° युद्ध उत्य्न होते हं, तो वे लोगों सचे न सत्वारआदर= 
सम्मान पराति ओर न पूजित तथा प्रत्तष्ठित हौ चीवर ० पाते है ।--भन्ते ! 
दस समय, मगवान्‌ ही लोगों से ° ग्लान-प्रत्यय पते हे, मौर भिकषु-संघ भी । 
हा आनन्द ! जदं तक संसार मे वृद्ध नहीं जनमते ०। जव संसारे 
बुद्ध उप्न होते हं ०। इस समय बुद्ध ही ० ग्लान-पत्यय पाते है, ओर 
भिधु-तप भी। 
षये जाने, उस समय भगवान्‌ के मुं से उदान के ये शब्द निकल पदे-- 
“तमी तकं खद्योत {==मगजोगनी ) टिमटिमति ह, जव तकः 
सूरज नदीं उगता। 
सूरं कै उगते ही उनका दिमटिमाना बन्द हौ जाता दै, पता 
भी नही लगता किवे कटां गए! 
इपतौ तरट्‌, दूपे मते फे साधुभो का टिमटिमाना है । 
जवर कं सम्यक्‌ सम्बुद्ध चंसार मे पैदा नहीं होते, तव तक 
सारिकः सर्‌ श्रावक नहीं सुखक्षते मौर न नञ रोग दुःख से मुक्त 
दति है" ५१०॥ 





सातो यग 
चूल चग 
9 ?-भाुष्मान्‌ लङफगटफ भिक ध्रा्रो से यएष्येना 
एषा मेने शुना+ 

एक परमय, मवान्‌ धावत्ती भे सनायदिग्टिक करे सेतवन आराम मे 
विहाप्कणे ये) 

उप्र शमय, भायुषमान्‌ सापि मे मायुपनान्‌ रुष्ट भिय 
कोभनेक प्रकारसे प्मोदेय कर रिया दिया, षता दरिया, उत्माहितं 
कष दिया, भोर परित षर्‌ पिपा ॥ 

तव, उत धरमोपदेय शे भायुष्मान्‌ लफुष्टर भदिय का नित्त उयादानमे 
रदित भाधवोसे मृक्तष्टो गया। 

तव, भगवान्‌ ० ने आयुष्मान्‌ शारिषुव दे भनेक प्रक्र ते धर्मोपदेश 
कर दिखा दिए, यता दिए, उरादि कर दिए भो पशपत कर्‌ दिए 
जाने पर, भागुष्ान्‌ एष्ट नदि के चित्त को उपादान रे रह हो, 
श्रवो से मुक्त होते रेवा ॥ 

इरे जान, उस समय भगवान्‌ के मुह ये उदान के ये घब पिक पडे 

“ऊपर, नीचे, मोर सभी भोरचे मुक्त हो गया, 





+ यह मे ह--“भो इस प्रकार मूक्न हो यया हं, बह श्प भेदन त्यादि 
(पञ्च पवनो) मे ह चेमं है'ेसी आत्म-दुल्ट. ^... समहू देखता 1" 
(अ्व्कया) 


७.२. ] चूर वे [ १०१ 


चह मैट" इष भ्रमर्मे नहीं पडता! 
दए प्रकार मुक्त हौ भव-सागर को पार कर जाता है, 
जिते पदे पार नरी किया था; च उसमे फिर पडता र" ॥॥१॥ 
मैनी + 


€ २-दु्खो का न्त यही है, लकुर्टक मदिय को 
सारिपुत्र का उपदेश देना 
पेता मेने सुना। 
एकं समय, भगवान्‌ धदस्ती मेँ अनाएयपिण्डिकः के जेतयन आराम मेँ 
विहर के चे। 
उस स॒प्रप, वायुप्मान्‌ सारपुप्र ने आयुष्मान्‌ लकूष्टक भेहिष को धक्ष्य 
समन्त, भत्मन्त सृष्ट हो, उनेकं प्रकार से वर्मोपदेश कर दिखा द्विपा, 
त्रा दिपा, उत्साहित कर दिया भौर पुखकित कर दिया 
भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ सारिपुग्र को भायुप्मान्‌ लकण्टक भद्विय को शैव्य 
समश्च अत्यन्त संतुष्ट ह ° अनेक प्रकार से धर्मोपदेदा कर, दिखा देते, बता 
देते, उत्साहित कर देते ओर पूकक्रितं कर देते देखा ॥ 
से जान, उस समय भगवान्‌ के मुंह से उदानं फे ये शब्द निकल 
पठे-- 
"मागे कट गया, आदार्ये मिट गहं, 
सूखी हई धारा नदीं बहती हँ! 
खता कट जानि पर ओर नही फैकती, 
दुखं का यन्त यही है" 1२1 
# कै ऋ कै 


१०२ ] उदान „ [५ 


$ रे-प्र्स्ती फ ल्मेग कामाच सहे भे 
एसा मेने सुना । 
एक समय, भगवान्‌ धावस्ती मे अनाधपिष्डिक्‌ कै जेतवन चाराम में 
विहार करते थे। 
उस समय, शरायस्ती के छो (सांखरिकः) काम-विपयौं मे भल्यन्त 
सकार =लि्ठ=ग्रित = मूत = षड र्ट्ते ये। 
तव, कू भि सुवह्‌ ही, पहन, ओर पाव चीवर खे भावत्ती मे 
भिक्षाटनके लिए पैडे। भिक्षाटन से लौट भोजन कर लेनेकेयाद, जहां 
भगवान्‌ घे, वहो यए्‌ घौर भगवान्‌ का अभिवादन फर एक ओर व॑ गए। 
एक ओर बैठे उन भिसुमो ने भगवान्‌ फो बदा, "भन्ते ! थावस्ती के 
खग कफम पियो मेः अत्यन्त आाप्कन ० रहते है ।“ 
इते जान, उस समय भगवान्‌ के मुद्‌ से उदान फे ये दाब्द निकल षड 
कामों भक्त, कामो के सङ्ग मे पटे, 
(दश) षेधनो१+ के दोप को नही देवने वाते, 
वल्कि उन वंधनों मे मोर भी छन रहने वाके 
इस भपार भवसागर को पार नही कर सक्ते” ।३॥ 
# ॥। ४) ॥। 


9 ४-धवत्ती फे लोग कामात्क्त रहते ये 
एसा मेने सुना। 
एक समय, भगवान्‌ धावस्तो मे अनायपिण्डिक के जेतेवन याराम मे 
विहार करते थे। 


"~-----~ 
१ दश संयोनन=-वन्धन देखो मिलिन्द-प्श्न को बोधिनी। 


४.५. 1 चूक षं { १०३ 


उस समय, धायस्तौ पे एोग काम-विपयों मे अत्यन्त भासवत्ः= 
रप्त~िप्तन=ग्रयित = मूचित=दूवे= मेधे वने पड़े रहते धे । 

ततेव, मगयान्‌ भुवह ही पट्न भौर पात्र चीवर छे भिशाटन फे लिए 
शयस्ती मे पैठे 1 भगवान्‌ ने धादस्ती कैः छोगो को षामविपयो मेँ मलयन्त 
आसक्त ० पटे देखा । 


षे जान, उस समय भगवान्‌ के मुह्‌ र उदान के ये शव्द निक 


१४-- 

“कामे घंधे, जार में यन्ते, तृष्णा से अत्यन्त इफे, बलेध-मार 
से वौ दिए गए मध्नियौ जसे वसी मे-जरामरणकी ओर 
दौदृते द, वत्स जसे दूष कर किए माता के पास" ।\४॥\ 

चिक # म 


§ ८-सफुरण्टक मदय, एक ही धरा बाला रथ 
एसा मेने सुना। 

एकं समय, भगवान्‌ शावस्ती मेँ अनायपिष्डिक के जेतयन माराम मे 
विहारकरतेये। 

उस सभय, आयुष्मान्‌ छकूष्टक भटिप कूट भिदो के पीछे पीठे 
हो, जौ भगवान्‌ थे, वहा गए। 

भगवान्‌ ने उन भि्ुमो के पौषे दो मायुप्मान्‌ छकष्टक भिय को 
दुर टी से मति देखा दुरवणं, उवा, मन मारे, मानो भिक्ुमो से तिरस्छृत । 
देखकर भिक्षु कौ आमन्यित क्या, “मिज ! तुम उन भिक्षो के परे 
पीछे आयूष्मान्‌ छकुण्टक भदिय को भाति देते हो-दुरवेणे, उदास, मन 
मारे, मानो भिुमो से तिरस्छृत ?" 

हँ, भन्ते! 

भिशषुजो ! इस भिस का तेज गीर प्रताप वड़ा भारी ई । वे समापत्तियां 


ण्ण] 


पुरम नडी है, मिनट श मिशुनेनफाटिवाहो]न्रिन हिद शुलूतर परर 
रे पेषरटोश्र्रनित हो जनेष्ेउस अनुत्तर व्रदमपयं फे भन्तिग पन को 
इसने यदी नानर्र घामान्‌ करन्द 


स्मे जान, उप शमय भगवान्‌ के यूहे पदनकेमे शम „निकल 
पदे 


“निरोप, यु, स्वेन भाखने याला,१ 
एक ष्टी असा याटा१ रप भारा 
षस निप्पापको यात्र देषो, 


जिरकरा गोत यन्द हये गया, जो यन्पवते षूद गया ह“ ॥५॥ 


भक ++ नै 
9 #-दप्या-पकार पे शुक्त शो गए भाुपनानू घद्ातशोपदम्म 
एसा मेने मुना 
एक समय, भगवान्‌ 


नू धावस्ती में मनायपिग्डिकके जेतवन भराम में 
विहार करते धै । 


जप समय, भगवान्‌ केषाम ही आपुप्मान्‌ मसातकोष्डण्य यान 
खाए, धरीर फो सीया किर, तृष्यास्वार से मुष्नहयेगष्‌ अपने चित्त 
का मनुभव करते बैठे चे । 


भगवान्‌ ने यपने पास ही युप्मान्‌ मलातकोष्ण्य को मासन 
क 
" "अर्तुरल की विमुषित पाकर नो सुपर हो षय ह--दसी ते 
श्रृ स्वेत आसन यात्र" कहा गया 34 (सट्व्कया) 
९ "स्मृति रूपी एक हे भरा वाला॥ (अद्व्कया) 
" “पवि को लकय करङ्के प्य क्ट पया हं 7 (अद्वकया) 


उदानं [ ५.६. 
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लगाए, शरीर को सीया किए, तृष्णा-सृस्कार से मुक्त हो गए अपने चित्त 
का अनुभव करते वेढे देखा 1 
से जान, उस खमय भगवान्‌ कै भृंह से उदानकेये शब्दं निकल 
पठे-- 
“जिसके मूले न पृथ्वी है,५ मौर न जिसमे पत्ते हं, 
एसी लता मला कहाँ से? 
वन्वन से मुक्तभ हो गषएु उक्ष धीर्‌ पुष्प कौ 
भला कोन निन्दा कर सक्ता है ? 
देवता रोग भी उसकी प्रदंखा किया करते हः, 
ब्रह्मा से भौ वह प्रशंसित होता दै" ॥६॥ 
मै + 


§ ८- महाकात्यायन फी काययता-ति भावना 
एसा मेने मुना। 
एक समय, मगवान्‌ श्रावस्ती मे मनायपिष्डिक के जेतवन माराम मेँ 
विहार कते ये) 
उस समय, भगवान्‌ के पास ही आयुष्मान्‌, महाकात्यायन यसन लगाए, 


शरीर को सीधा करिए, कायगता सति' की भावना मे आत्म-चिन्तन करते 
वैठेये। 


१ “आत्मभाव स्यौ युष की मूलभूत विद्या, उसी कौ प्रतिष्य 
के किए हेतुभूत माध्रव-नीवरण--मन को कमजोरियौ रूप पृथ्वी नहीं 
हं" (मद्छ्कया) 

* “मान, सत्तिषान्‌ इत्यादि. ° + ° .  , “ {भट्टा} 

४ (सभौ षठेशादि सेस्कार स्प बन्धन से मुक्त (अदठ्कया) 
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भगवानु ने अपने पाह, सायुप्मान्‌ महाह्यःपायने मो धारने शगार, 
शसीर को सषा ङ्‌, श्रायगता सनि की भावना मे मारम-चिन्वनः करौ 
्वैठे देता! 

षे जान, उण समय भगवान्‌ के मुह ठे उदान के वे शद्द निकल षड-- 

“निके चरा श्ापयता यति" उगपर्वित दयेवे, 

जो मभी नहह बट्‌ मुगे नद होवा, 

जोनहींहेगसो मुपे न्दी होगा, 

यमं पर मनन कसते विहार करने याखा यह्‌, 

भवसागरको धोष़ेसम्पमें तरषाञा हे 51 

५ ॥ ५ भैः 


§ एश पामङे प्रासर्णो श्र दृष्टता 
एषा मेने सुना। 

एक समय, भवान्‌ वद्ेमारो भिदु-संय के साप मल्लो मे रमत गाते 
जहा “ूणः नाम मल्योका प्र्मण-गराम हं, यहां पटे । ूण पामरे रहने 
याल ब्राह्मण गृहुस्यो ने सुना, “श्रमण गौतम शाव्रय-कुलसे प्रव्रजितो वड 
भारी भिशु-सप के साय मल्लो मे रमत गरे शूषः ग्राम में प्व हए है ॥ 
यद मुन, कए पात्-मृस्ती से उमर तक भर दिया-ये मयमृष्टे नकली 
समू पानी पीने न पावे। 

व, भगवान्‌ रासन ते उतर, जहा एक वृ्मूल था वहां गए भौर 
कछ भासन पर वड ग्‌ 1 बैठकर, यायूच्मान्‌ भानन्द मे मगवानू फो धाम- 
नवित किया, “भानन्द } जागो, इस कर्‌ से पानी के यामो + 

एता कटने पट मयुप्मान्‌ मानन्द मे भगवान्‌ को उत्तर दिया, “भन्ते ! 
अभी धूण प्राम के गराहाणों ने कए को ऊपर तक घास-मुस्से से भर दिया 
है-ये मयमुष्डे नखी साघु पानी पीने न पावे +” 
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दूसरी वार भी मगान्‌ ने युष्मान्‌ आनन्द फो ० } 

दूसरी वार भी जामुष्मान्‌ मानन्द ने ° पानी पीने न पावें । 

दीदे यार भी भगवान्‌ नै आयुष्मान्‌ अनन्द को आमन्वित किया, 
“मानन्द ¦ जाओ, उस कठं से पानी ठे माओ 1 

"भन्ते ! वहत अच्छा" कट, यायुष्मान्‌ मानेन्द पात्र ए, जहौ वह्‌ कमी 
था, यहां गए । भायु्मान्‌ भानन्द के पटूवते ही, बुं से घास-मूस्सा उडकर 
याह्र भिर गया, सौर पानो स्वच्छ, निर्मेख जके सोत से छ्वाख्द भर 
गया) 

तव, आयुष्मान्‌ मानन्द के मन मे यह हुआ, “अरे, यडा आर्च है, 
वड़ा भदुमुत है 1 धन्य है गुद्धका तेन भौर भ्रताप!{ मेरे पहंवते ही 
पू ° वालव भर गथा)" 

(आयुष्मान्‌ अनन्व) पात्र से पानी ठे, जहौ भगवान्‌, थे, बहौ गपु 
ओौर बोले, “भन्ते ! भङ्च्यं है ° भा खवाखव भर गया । 'मगवान्‌ पानी, 
पीव, सुगत पानी पीव ।" 

धसे जान, उस समय भगवान्‌ कै महं से उदानं फे मे शब्द निकल प~ 

वु से षया करना है, यदि पानी सदा मिल जाप ? 

तूष्णाफौ जड़ से काट, ओर किसकी सोज करे ?।९॥ 

+ भः मैक 


§ ६-राजा उदयन फे प्रन्तःपुर मे धद्धिकयर 
एर मेने सुना! ॥ 
एक समय, भगवान्‌ फौवाम्बौ के पोधिवाराम मे दिका भर 
उस खमय, राजा उदेन के उदयान में चने ऊने दय 


थे 
र 
माग खग गई, ओौर सामावती के साय पत | 


स्व द्न्दथुर य 
न्ति य मष 
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प, कृ भिण गुबद्‌ हो, षह, मौर पात्र पीवर ठे कौताम्वी मे 
निशान के दिए परटे। भिवाटनदे छीर भोगनबरसलेनै ङे वाद, णौ, 
भगवान्‌ थे, वह यष्‌ मौर भरान्‌ कय धमिषादन कर, एक भोर दैठ ्रए। 
एक मोर वड हृए्‌ उन मिदूर ने मगवान्‌ को भहा, “मन्ते | रया जयेत 
° स्वियौ जर मरी। ननो उन उपाव की म्या गति होगी ?“ 

भिसुमो । उन उपागा मेशषठतो घ्रोवाप्न, पु ङदामामी, 
सौर बु अनागामी धीं । मियो ! उन उपासिकामों #0 मृत्यु निष्क 
नदी इई ६। 

इये जान, उ गमय भवान्‌ फ मुहे उदान केये पस्य पिस 
षद --- 

“भो के बन्धे पा हमा संसार, 

उग्रे देखनेमे यड सच्छा माटूम ष्टा है) 
(संसारी) मूर्धं जन उयाधिके यन्पतमें ययेषु, 


समसत ह, यह्‌ सदा ही रहने वाराहैः 1 ट 
भानी पृरुपके ल्द (रागादि) कभी नही है॥६॥ 


दार्वा यम 
पाटषिग्राम घे 


§ ?-मगवान्‌ क निव प परिपय मे उपदेश कना 
एसा मेने सुना १ 
एफ समय, ममवान्‌ धादस्ती मे छनायपिण्डिकके जेतयन भाराम में 
विहार कसे ये। 
उस समय, भगवान्‌ ने मिसूओं को निर्वाण सम्बन्धी धर्मदेशना देकर 
दिष्ठा दिया, ता दमा, उत्साहित फर दिपा यर पुखुमितत कर द्विया \ यै 
ति भी श्रढाशूर्वेक, ध्यान लगा, दत्तचित्त हो, खान खगाकर धमे मुन 
स्दैषे। 

हसे जाने, उस समय भगवान्‌ क मुह्‌ से उदान के ये शब्द निकल पटेः--- 
“भिसुभो ! वह्‌ एक जापतन^ दै, जह न तो पृथ्वी, न जट, 
ने तेज, न बायु, न याकाशानभ्वायतन, न विज्ञानानस्वायतन, वे 
साकिख्वस्थायतन, न नैवसंनानासोज्ञायतन दै 1 वहा, न तो यह छक 
है,न परक गौरन वाद-सूरज है । भिदुयो ! न तो मे उसे भगत्ति" 
जौर्‌ न 'ति" कता हं" च स्थिति मौर न च्युति कद्ता ह; उरो उत्पतति 
भी नदी क्ता ह। घट्‌ न तो कदी ठह द, न प्रवित्‌ होता है, सौर 

न उसका को यापार है) यही दु.खों का जन्त है" ॥१॥ 
भैः # मैः 


१ देखो ्राषयन 
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$ रे-म्गबान्‌ का तर्थि फे विष्व म उपदेश कला 
एसा मैने सुना! 
(बिक ऊपर के एसा) 
श्म जान, उस समय भग्वान्‌ के मुंह ते उदान के ये शएव्य विक्स . ` 
पडे-- 
“अनात्म^ का शमद्गना कठिन हू, 
निवयणिका समज्ञा भासरान नही । 
शानी की तुष्णा नष्ट ह्योजातीदह, 
उसे (रागादि पेश) कृ नीं होते“॥२॥ 


नः नैः #) नैः 


3 रे~मगरा्‌ र निवणि फे परिपय मे उपद्र रना 
एण मेने मुना। 
(निकूल ऊपर के एषा) 
इसे जान, उस समय भवान्‌ के मुह से उदान कै ये द्द निकल 
पडे 


“भिशुभ ! (निर्वा) भजात, अमूत, मृत, मस्त ह १ भिसुभो ! 


यदि वह्‌ गजात्‌, अमूत, मकूत गौर असर्‌ नदीं होता तो जात, भूत, कृत, 
= ै 


" मनत --भनतं" मोर अनन्तं" भो पाठ भितते हं । 'अट्क्कया' मे 

वरो क मयं ' ही वताद्‌ गद्‌ है। भै' मताः है अनाम पाठ 

१८ भथिक उपयुक्त ह । म्मवृष्ट के कारण ही रोग प्रन करते [३ 

नर्वयकोक्या अवस्या हुं?" मनात फो समदा सेने ते "निर्वाणः का 
ब्रा मासान हो जाता हष ् 
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मौर संच्छृत का व्युपरम नही हो सक्ता । भिक्षुमो, क्योकि वह॒ अजात, 
अभूत, जकृत्‌ गौर असंस्कृत है, दसीलिए जात, भूत, इत, मौर संस्कत का 
ष्युपशम जाना जता ह" १३॥ 


भ न कः 
मैः कै 


§ ध-मगवान्‌ का निर्वाण के विषय भ उपदेश करना 
एसा मेने सुना। 
(बिकुल ऊपर के एसा) 
र इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के मे शब्द निकल 
पटै-- 

“(मात्म-ृष्टि ^) षडे हृए ही का (चित्त) चछ्ता है, नदौ 
पदे हृष्‌ का चित्त नहीं चलता । (चित्त का) चलना नही होने से 
शैश्रल्यि (शान्त माव) होती है \ प्रधव्वि होने से राग नदीं त्यक्ष 
होते! राग नही होमे से जावागमन नही होता) मावायमन नही ष्टे 
सेनमृत्पू गौरनजन्महोताहै। न मृत्यु मौरम जन्म होने से, न यौ, 
म परलोकः, ओर न उनके बीच मेँ! यही दुःख का गन्त ई" पर 


नैः नेः 
कै नेः भः 


§ -भगत्रान्‌ का चुन्द सोनार के य्ह चन्तिम मोजन करना 
एसा मैने सुना। 
एक समय भगवान्‌ वड़े मारी भिद्ु-घेव के साय भल्लं मे रमत 
१भग्र “अह-भाव' यना रहता है तो--यहं भे, यदे मेर, हु १यह्‌ तेरा, 
इमादि अनेक प्रकार से --चित्त प्रवपति ष्ोता ह ॥ "अहु 


शे चित्त फी स्थिति ष नहीं हो सकती, परवतित कहां से होगी । “अहंभावः 
मे सहित किती चिततष्टी कल्यनाही नहौंषमी जा सक्ती ह। 


स, 
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(नाचि) कयात, जहां पावा (ग्राम) है, वहां पहवे। वहां भगवान्‌ 
पावा भें चुन्द नामक सोनार्‌ के आघ्नवन मेँ विहार करते थे। त 

भृन्द सोनार ने सुना, “भगवान्‌ बड़े भारी निशु-संय के साय (४ 
म रमत खाते, पावा मे पष है मोर भेरे मापरवन में विहार कर रै ह । व 

तेव, चुन्द ० जहां भगवान्‌ ये, वहा गया ओर मगान्‌ का अभिवादन , 
कट एक गोर वैठ ग्या । 

एक भोर बैठे हृए चुन्द ० फो मगवान्‌ मे धर्मोपदेश कर दिखा दिया, 
वेता दिया, उत्साहित कर दिया, यौर पुरकित कर दिया। 

तव, चन्दने ० भगवान्‌ को कहा, "भन्ते ! भगवान्‌ भिक्ुसंष के 
राय मेरे घर कल भोजन कएने का निमन््रण स्वीकार फर" 

यै चुप रहकर स्वीकार करछ्िया। 

४ ° भगवान्‌ की स्वीकृति को जान, आसन से उठ, भगवान्‌ 
को प्रणाम मौर भवक्षिणा करके चला गया। % 

उस रात कै ववने पर, चुन्द° नै अपने भर शरूकर-महुव १, भौर मनेक 
च्छे भोजन तैयार करवा भगवान्‌ को निमन्रण नेजा--मन्ते! समय हो 
भया, भोजन तैयार है। 

---- 

१ भूकर भद्व-देसो दीपनिफाय शभहापरिनिर्याण सूष्' शूकर 
मद्य -पुजर फ मृड मास" दसा शभहामद्व्कथा" मे मं किया गया हं । 
दरों षा कटुना ह कि पूरव शमर का मासि" नहो, शु सूमरते 
भदित भसफतीर हं इषो कय कहना हं कि शमर से सादि शयान मे 
उतदने छते (ससी) ॥ दरसरो का श्ट्ना हं सूम महव नाम 
षा एक रसायन पा-आनहो वुदधका परिनिर्वाण होगा, एता सुन 
धद ने भोगन भे यट्‌ सायन दे किया मा कि निसमे भगवान्‌ कूठ धीर 

छ्कथाः 
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तब, मगवान्‌ सुबह ही, पहन, भौर पा चीवर ले, मिक्षु-संप के साय 

जद चुन्द ० काघरथा, वहां गए गौर दिे बासन पर वैठ गए । वैठकरः 

भगवान्‌ ने चन्द ० को आमन्वित किया, वृन्द ! जो तुमने सूकर-मदव 
रक्रया हं, उतर मुत हौ परोष, जो दुसरे मोजन है, उने भिधु-तंय 

कोदे।" 7 

“भन्ते } वहत अच्छा वड्‌, चुन्द ० ने मगवान्‌ को उत्तर दै, जो सूवर- 
मद्व ° या उसे भगवान्‌ को ही परोत जो दूसरे भोजन ० थे उन्हे भिक्षु 
सधको दिया। 

तव, मगवान्‌ नै घुन्व ० को भामन्वित किया, “न्द ! जो वचा सूकर- 
महव है, उतर फक भभ 1 चुन्द ! देवतां के साय, मार के साय, म्ह के 
साप, श्रमण प्राह्ण ओर मनुष्यो के साय इस सारे खोक मे फिसी को नही 
देषवा हे, जो उप सूकर-मह्व को खाकर पचा के-ुड को छोड़। 

“भन्ते ! बहत अच्छा" कट्‌ शुन्द ° मगवान्‌ को उत्तर दे, जौ वचा सूकर- 
दृव धा, उत्ते गदे मेँ फक आया भौर मगवान्‌ का अभिवादन कर, एक ओर 
यैठ गया । एक गोर ढे हए न्द ° को भगवान्‌ ने षर्मोपदेया कर दिला 
दिया, घता दिया, उत्साहित कर दिया, भौर पुलकित कर दिवा; फिर, 
भासन रे, उठ, ठे यए्‌ । 

\ तव, चन्दे सोनार वेः मोजन को खाकर भगवान्‌ कोष्ड़ी वीमारी 
ज्य, सून कै दस्त होने छये, प्रापो यो हर लेने वाटी वदी वेदना होने 
ख्मी{ 

† भगवान्‌ उस येदना को सचेत ओर स्मृतिमान्‌ होकर सहने लगे ! तव, 
भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ नन्द को आमन्वित किया, “भानन्द 1 जहां शुति- 
नार है, यहाँ भै जाञ्ा1" 

“मन्ते { वहत अच्छा" कट्‌, आयुष्मान्‌ मानन्द ने भगवान्‌ को उत्तर 

, दिवा। 

श ४) 


॥ ५.५. 
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इन्व सोनार के भोजन को साकर- देषा भने सुना प्राणौ को हर र 
बलौ कडी देना युद को उटी परममहव फो साकर पास्ता (द) ५ 
कडी बीमारी टो गरई। दस्त पटने हए हौ मगवान्‌ ने फहा- मे शपि 
नेग्रर जागा) 

तव, भगवान्‌ रास्तैसे उतर, जहां एक वृक्ष मूल था, ग ९ 1 
भवुप्मान्‌ आनन्द से बोरे, “भानन्द ! यहां आभो, सधारी के । च 
कर विष्टामो, मै वदत यक गया हू, वैटुगा 1 १ 

“भन्ते । बहत अच्छात्‌, आयुष्मान्‌ मानन्द ने भगवान्‌ को उत 
दे, सपाट को च॒पोत कर विष्ठा दिया। 2 0 

भगवान्‌ विधे आसन पर वै गए! वैठकर्‌, भगवान्‌ नै 
मानन्द कौ जामन्मित किया “आनन्द { जायो, कही से पानी के भागो, 
पीडेगा; आनन्द, पडेगा ।" 

एसा कहने पर भाुपमान्‌ भानन्द ते मगवान्‌ कर कहा, “भन्ते ! अमी 
दुरन्त ही भाच गौ गादा षार हई है, उनके चक्क से हदधोरा कर पानी 
मै गौर गदल वह षाः भन्ते! पास ही य शुदा नदी बहती ह; 
उपवा जस स्वच्छ, शीतल, स्वा्वयकर्‌, पवित्र है ! वहां चलकर भगवान्‌ 
पानी भी पीये मौर ग्रा्रकोभौ सीतल करे" 

्रूसरी वारभी नै मायुप्मान्‌ आनन्द को आमन्मित क्रिया, 

मानन्द १ जाओ, क्हीसेपानीके सामो, पडेगा; आनन्द, पीञेगा ।” 
दसौ वार भी, भायुप्मानू आनन्द ने वहा “भन्ते! ० वहां वलवर 
भगवेन्‌ प्रानी भौ पीये मौर गाव को भी दीवख कर * 
ने मुपमा मानन फ मामन्विव कतिया, 


1" 


ठ यच्छा" कट्‌, युष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ कौ उत्तर दे, 
भ र, जहां दह नरो च), र्हा यु? च 
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आयुष्मान्‌, आनन्द के अते ही, बह दिष्धोरायी, गदी, कदोर मदी 
स्वच्छ ओर निर्मल वहने ऊमी । 

तव, युष्मान्‌ आनन्द के मन में हुआ, "आादचयं ह, अद्भूत है ! बुद्ध 
का तेज मौर प्रताप 1! मेरे आते दी यह हिडोरायी, मदी, कदोर नदी 
स्वच्छ ओर निर्मेर वहने गी } 

(आयुष्मान्‌ आनन्द) पातर मेँ पानी खे, जहाँ भगवान्‌ पे, वहीं गणु 
मौर बके, “भन्ते { वाश्च है, यद्भूत ह 1 ० निने वहने गी ! भन्ते { 
भगवान्‌ पानी पी, सुगत पानी पीवें | 

तव, भगवान्‌ ने पानी पी क्िवा। ^ 

तव, भगवान्‌ उस वड़े भारो भिकषु-संष के साय जहौ दुुट्ूढा नदी 
है, वह मए) षटुशूद्खा नदी में पैठकरः स्नान कुल्ला भिमा। फिर, नदी को 
एष, जहा माप्रवन था, वदां गए । जाकर, आयुष्मान्‌ चून्दक को आमन्धित 
क्रिया, “चुन्दवेः ! यहाँ आभ, सघाटी को चपोत कर बिदामो 1 चुन्दकः ] 
म॑ बहुत यक गया ह, शटूगा 1" 

“मन्ते } बहुत मच्छा" कट्‌, वायुप्मान्‌ चुन्दफ ने भगवान्‌ फो उत्तर 
दे, सपारी को ° विषा द्विमा। 

तव, भगवान्‌ दाहिनी करवट, पैर पर पैर रख, सिद-दाम्पा खणाकर 
लेट गए-रचेते ओर स्मृतिमान्‌ हो । 

आपृष्मान्‌ चु्दक मो मगवान्‌ के सामने वंठ गए! 

स्वच्छ, स्वास्थ्य कर बौर प्रसन्न जक वारी कूषुटूटा नदी के पास दुद 

पटच कर, 
दस संसार के अगुए, धक हुए दास्ता तयागत षंठे॥ 

स्नान षृस्छा कर भस्ता निदुओं कै साय पार उतरे, 

शास्नाप्=पवस्ान्=भययन्‌ मर्दय उस याद्रयन में गए! 
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पु्दक नामके भिक्षुको आमन्वित क्िदा--पपोत कर व्रि्टामो 
मँ सेटुगा। 
भगवान्‌ कौ आज्ञा पा, युन्दक ने शीन्रही चोन पर्‌ पिठ 
दिया। 

कद्व घाल्ाटेट्‌ गे, बुन्द, भी बद सामने बैठ गपा । ५ 

तन, भग्वान्‌ ने भायुप्मान्‌ भानन्र को धामन्वित क्षिया, दानिन 
पृन्द सोनार को यह्‌ पटनावान हो शभेराअलाम हमा, मेरा भाग्य गुरा हमा, 
भौ वृद्धे ही अन्तिम भोगन साक्द परिनिर्वाय को पराप्त हृष्‌ 

“नन्द ! य ुन्द सोनारको देस पताव हो, तो उसे समता 
यु देना--आावुस पुनद ! घुम्दारा राम हया, तुम्हारा भाग्य जागा, कि 
दढ दरमहा टौ यन्तिम भोजन फो सा कुर निर्वाण षो पराप्त हृषु । यावृ 
पुय भगवान्‌ के चपे मुपे गुनी. हई यह यात है-भेरे दो पिण्डपात 
पमान फन शौर विपाक बाठे है, जो इरे पिण्डपात षे अत्यन्त. वद चद 
भर फर भीर पृषय देन वाले हे \ कोन से दो? (१) जिस पिण्डपात को 
खाकर भगवान ने नुततर सम्यक्‌ सम्वोधि प्रप्तकी धी; जीर {र्‌) 
जिस पिण्डपात को चाकर परम पद अनुपादानशेष निर्वाण को पराप्त करते 
६। यही दो पिण्डपात समान ०। 

५ देन वः ० ने भाय देने वात पष्य कमया ह; बमं देन वारा 
° ‡° सुखदेनेवाठा ० ; स्वगे देनेवाला ०; ० यदा देनेवाछा०; 
° रेरवयं देने चाया ०। 

“मानन्द ! छ सोनार के पादे को इस प्रकार हटा देना 1" 


ह से नान, उस मय भग्वान्‌ के मुह से उदान के ये दाज्द निकल 
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दान देने से पुण्य दृता हैः 
संयम करने से वैर वदने नहीं पाता 1 
पुण्यवान्‌ पाप को छोड देता ह, 
समं द्वेषं मोह्‌ के छ्य होने से, परिनिर्वाण पत्ता है" ११५॥६ 
४८०१ ॥ नैः नैः 


& £ -पारल्ियुभ मे भगवान्‌, हपति्यो को शील का उपदेश 
एसा म॑ने सूना। 

एकं समय, भगवान्‌ वड़े मारी मिु-संष के साथ मगध में रमत गाते 
जहां पाल्िग्रा है, चह पहुचे । 

पटलिप्राम के उपासको नै मुना, “गयान्‌. वदे भारी भिसु-संय के 
साय मगथ में रमत ठगाते, पाटलिग्राम मेँ पहुचे हए हे ।” 

तय, पाटतप्राम के उपासक, जहां मगवान्‌ थे, वहाँ गए ओर भगवान्‌ 
क्रा अभिवादन फर एक गोर वंठ गए । एक योर वैढे टृएु पाटलिप्राम के 
उपासको ने भगवान्‌ कौ कहा, “भन्ते ! भयवान्‌ पया हम लोगो फे घाव 
सागर में चने को स्वोकार करे +” 

भगवान्‌ ने चुप रहकर स्वीक्यर किया । 

तय, पाटचिग्राम फै उपासक भगवान्‌ कौ स्वनि फो जान, आसन से 
उट खड हए मौर मगयान्‌ को प्रणाम तया प्रदक्षिणा करके आवसवायार 
चे गरण्‌। मावगयामार में चादर फां खगा, आसनो को विद्धा, पानी 
की घाटी रख, प्रदीप जका, जहां भगवान्‌ चे, षहा रौर त्राए मौर भगवान्‌ 
का अर्भिवादन कर, एकः नोर खड़े हो गए) एकः बोर गड हृएु पारकि 
ग्राम के उपासको ने भगवान्‌ को पहा, "भन्ते ! धावस्षागरार भें चादर 
फे एगा दिए गए हं, आसन तरि दिए गए हू, पानो की चाटो रख दी गड 
है, प्रदीप चवा द्विया यया है \ भगवन्‌ छद जमा उचिन समने] 
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शर, भमयान्‌ मुद्‌ ही, प्न, सौर पातर भद्र पे, भिदु क कराय, 
मह मावमागार था, षर्‌! यपु भीरनरैर प्पार, यायमयागार्‌ में 4, 
पियणे सम्भे के मारे शस्ये ओोर मू फे पंडभर्‌। निशु-रांप मी 
भरर प्रफार, भायरवागारमे पैट, व्विली भिनिके मदर परस्व मश्रके 
येद मया--नयवान्‌ मौ माये सिए! षाटविषठाम बै उपान भी 
वाटरी भित्तोके गहारे भगयान्‌ के मामने चैट गए। 

तच, मगवान्‌ नै पारहिपाम के यारा को समन्वित तिपा, "ृ- 
पति! ताद गो सोऽ दुत ययने के पय होप कीनसे माप? 

१. गृहपतियो ! पीठकोतोद दुःशीख होने पाठे की शम्यति, अत्न 
भमारमपट़जाने के षरारण, पटने खगौ) पीठ को सोढ, दुम्ीव 
यननेकापट्‌ प्द्णा दोप ह) 

र गृद्मनियो ! दविर, ° वही वदनामी पौल जाती ह1 ० यह्‌ दूसरा 
दोप! ॥ 

३. गृह्णनिपो ! फिर यह्‌ जित परिषद्‌ मे--चाहे शत्नियोकौ,या 
भ्ाटणो फी, मा गृह्निपो पी, वा धमण शी--गाता ह, अभिरारद ्ौर 
मंकुहोकर नाता है! ° यह्‌ तीतर दोप है। 

४ पृह्पनियो । किर, ° यह्‌ मरने के समय धयड़ाजताषहे। ०यह्‌ 
चीपा दोप है। 


५ गृातियो 1 पि, ° बद्‌ मले ढे वाद नरके पटबरदुर्गनिको 
र्त देता हं) 

गृहपतियो ! श्री को तोह, दु-पीक वनने के यदीपचिदोपहै। 

गृ्णतिमो ! शीलवान्‌ के पीठ पाटन करने फे पांच उपकार होत है । 
कौनसे पचि? 

१" ° उसकी रुम्पत्ति अप्रमत्त रने से वदती जावी है।०। 

२. ° जच्छी स्याति फैट जाती ह १०। 


< , न. वि 
न. ५ 


५.६. ] पाटचिप्राम वमे { ११६ 


३, ० वह्‌ जिस परिपद्‌ मे जाता है ° विशारद भौर थमं होकर नात 
है191 

४. ० वह्‌ मरने के समय, घवडा कर नदी मरता।०} 

‰. ० वह मरने फे यादे, स्वगं मेँ जा सुगति पात्रा ह ।०) 

गृहपतियो ! सौरुवान्‌ के पी पाखन कएने के यही पाच उपकार 
होते दहै। 

तय, भगवान्‌ ने पाटरटिगप्राम के उपासको फो धर्मोपदेश कर दिवा 
दियाः० । गृहूपत्तियो } रात चद गई; अव वस रहै । 

तव, पाटलिग्राम के उपासक भासन से उर सडे हुए भौर भगवान्‌ कौ 
प्रणामे तथा प्रदक्षिणा कर्‌ चे गए} 

तव, भगवान्‌ पाटलिप्राम के उपासको के चे जाने के वाद ही एकान्त 
कमरे मे चरं गए। 

उस्र समय, वल्जियो फे आशमण को रोकने के लिए मगघराज के 
महामन्त्री सुनीध ओर वस्सकार पाटलिप्राम में नगर उठ्वा र्दे थे। 

उस समय, हजारो देवता पाटलिग्राम मेँ पैठ रहे थे। निस प्रदेशमे 
बड़ भारी भारी देवता पैठते थे, उस प्रदेश मे बसने फे दिए राजा के वद्धे वे 
मन्त्री चाहने लगते ये । जिस प्रदेश मे मध्यम देवता ० उस प्रदेश मे बसने 
के ्िए रजा के मध्यम मन्दी चाने छगते थे \ जिस भ्रदेदा मे नीव देवता ० 
उस प्रदेश मे वसने के लिए राजा के नीचे पद के मन्त्री चाहने छ्गते थे। 

भगवान्‌ ने अलौकिक दिव्य विदुद्ध चु से देखा कि हजारो देवताः ° 
राजा के मौचे पद केः मन्वी चाहने र्गते चे। 

तव, उस्न रात क भिनसार को उठकर भगवान्‌ ने भायुप्मान्‌ आनन्द 
को मपमन्धित दिया, “भानन्द } पाटलि मे कौन नयर्‌ ठ्वा रहा ह १५ 
भन्ते | यज्जय फे आक्रमण को रोकने के छिए मगेषराज के महामन 

सूुनीप अर चस्छकार पाटलिग्रास से नमर उवा रहे है। 
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नानन्द { मानो तावति देवो से मन्बणा कर के मगघतज के महा- 
मन्म मुनीष ओर षस्सकार दभ्नियो के धाकमण फो रोकने कै लिए पाद 
तिप्राम मे नगर उठ्वा रे है! यानन्द मैने मलौविक दिव्य विगुदध 
चक्षुसेदेला कि हदारो देवता पाटलिप्राम मे ०। 

(तीन यार) 

आनन्दे ! मर्य पृर्पो गौर व्यापारियों ॐ वसने से ह मगर ाभिज्य 
भौर व्यवसाय कावा भारी केन्द्र हो जायगा + आनन्द ! पाटलिपुत्रे 
तीन अन्तराय (विष्व) ठे स्देग-(१) यागम, (र) पानीसे 
मौर (३) आपसे क्लट्‌से। 

तव, मगष महामन्त्री सुनीष भौर वस्सक्ार, अर्हां मगवानू ये, बां 
गष! जाकर उन्होने भगवान्‌ पा सम्भोदन किया; षुराढ समाचार ्रूटफर 
येएक गोर सदे दो यए्‌। एक गोर सड हो, मगघमहामन्र मुनीष यौर 
यस्सकयर ने भगवान्‌ को कहा, "दै गौतम ! भिशु-संघ के साय माज भोजन 
करने का निमन्यण स्वीवार करे ।' 

भगवान, नै चुप रहकर स्वीकार त्रिया। 

भयवान्‌ की स्वीकृति को जाने, ° शुनीव ओर बस्सकार, अहां यपना 
परया, वहा चसे गए यौर अच्छे अच्छे भोजन तैयार करवा कर भगवान्‌ 
क निमन्यण भेजे--रै यतम ! समय हो गया, भोजेन तैयार है। 

तेव, भगवान्‌ सुवह्‌ ही, पन, ओर पात्र चीवर भि्षु-संष के साय, 
जहां ° चुनी भौर यस्सकार कषर था, वां गए शौर विठे आसन पर 
चठ गए। 


~ तेव, ° सुनीष भोर वत्सकार ने यच्छे जच्छे भोजन अपने हाथों से 
परोत परोसकर वुदढ-पमल मिशु-धको चिलाए। भगवान्‌ के भोजन कर 


शूने भर पाप्रसे हाथ हटा छे १र ° सुनीय मौर वस्सकार नोच जासन 
से, एक गोर वैठ यदु। 
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एक ओर वैठे हृए ० सुनीघ ओर वस्सकार फा भगवान्‌ ने इन गायां 
से अनुमोदन किया-- 
“जिस परदेस मे पण्डित छोग धर वनाते ह, वहां शीखवान्‌, 
मेह्यचारी भौर संयत पुरो कौ भोजन देते है; उसीपे वह पर 
हने बारे देवतां को भी दक्षिणा मिल जाती है, व पूजित हो उनकी 
पूज हो जाती है, वे सम्मानित हौ उनको सम्मान हो जाता हँ । रसे 
वे अनुकम्पा रवते ह, जसे माता अपने पुत्र पर । देवताओं की 
मनूकम्पां पाकर पुरुप सदा सरुदाल रहता ह । 
तव,मगवान्‌ सुनी भौर वस्सरार का इन गायां ते अनुमोदन कर, 
मासन से उठ चरे गए। उस समय, ० चुनोध सौर वस्सकार भी भगवान्‌ 
के पौषे पे जाने रगे--आज श्रमण गौतम निस दवार से निकरे 
उसका "गोतम द्वार" नाम पट्गा; जिस धाटसते द्धा नदी षार करेगे, 
उसका नाम “गौतम-ती्" पड़ेगा ॥ 

तव, भगवान्‌ जिस दार ते निकले उसका “भोतम-दार” नाम पड़ा। 


तेव, भगवान्‌, नहा षद्धा नदी ह, वदां पहचे ¦ उस समय गद्धा नदी 
ररी ख्वालव+ भरी यौ इस पारसे उस पार जाने के लिए कछ मनुप्य 
नाव खोजने फे, कछ मनुष्य डमी खोजने खगे, कछ मनुष्य वेदा 
यांधने लगे । 

तवे, भगवान्‌ भिसु-संव के साय-जंसे फोर वलवान्‌ पुष्प समेटी 


वाह्‌ फो पसार दे भौर पसारी वाह्‌ को समेट छे--इस पार अन्तर्ध्यान हे, 
उस पारं प्रगट ष्टो गए। 





१ “कान्पेय्या” एक सौर चिज्ञेथण है! “उसका भी मयं यहीहंकि 
नवी भरौ यौ-इतनी भरी थी कि एकः काकु भौ किनारे वंठकर पानी यो 
सकता था 1 (उरुठकया) 
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मगवान्‌-ने द पार ते उत पार याने के मिषु कृ मन्यौ को गाव, 
सजन, ब मन्यो को डोगी एोरते, थार गृ मगप्यो को वेदा दाने 
देखा! धसे देय, उस समय भगदान्‌ के मुह्‌ चे उदानके वे राम्द निश 
पड-- 

“जो पृक चांध+ कर उपर ही ऊपर सानरग भौरनेदीष 

मभीकौपारक्रजप्ेहू, 
पेशानी जनतो श्रार भ्र सृके, ग येद थापने 
ही रट्‌ गए" ॥*६॥ 
न 0 
9 ७-रदु्ार्‌ नागतमाशन का शो ते प्रिया जाना 
एणा मेने सुना। 

जत्र समय, भायुष्मान्‌ नागता फो पीछे पौषे तिए्‌ भगवान्‌ फरल 
देश मेँ दीं मागं पर जारहेथे। 

आयप्मान्‌ नागरमाल ने बीच मे ए दो रास्ते फो देता; दैषक्र 
भगवान्‌, ते षहा, भन्ते ! यह्‌ रास्ता है; हम छोग हसी पर चके।" 

एमा बह्ने पर, मगवान्‌ नै आयुष्मान्‌ मायसमार बो कटा, ताग 
समाल, यह्‌ रास्ता ह, टेम खोग इरापर अवे 1 ठ 

° तीससी वार भी आयुष्मान्‌ नागसमाल ने भगवान्‌ को कहा, “भन्ते ! 
यह्‌ रस्ता है; हम ोग इरी. पट घते 

सीरी वार भी, भगवान्‌ ने ० "हम खोग दसपर आवे 
¢ 

+ भआये-मागं पी पु वधर 


१ “भाव-संसार रूपी सायर 
१ "अय 


(अद्या) 


ति (मद्छकया) 
तृष्णा की नदो" (अच्ट्कया) 
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ठव, आयुष्मान्‌ नागसम्गल भगवान्‌ के पात्र चीवर को वर्ह जमीन परः 
पककर चले गए--भन्ते ! यद मगवान्‌ का पात्र चीवर है 1 

तव, उस सस्ते परर जाते हुए, आयुष्मान्‌ नायसमाङ को बीच दही में 
चोरो नै पकड़ कर लात हाय से खूव पीटा--पात्र को फोड़ दिया सौर संघाटी 
कौ फाड़ चीर दिया। 

तव, आयुष्मान्‌ नामसमात अपने फटे पात्र भौर फटी चुटी सधाटी 
कौ िषए, जहाँ भगवान्‌ घे, वहां माए योर भगवान्‌ का अभिवादन कर, 
एक मोर वैठ गए 1 एक ओर बैठे हुए आयुष्मान्‌ नागसमाल ने मगवान्‌ 
के कहा, “मन्ते! उस रस्ते पर जति हृएु वीच ही में चोसै ने भूते पकड़ 
कर दात हाथ से खु पीटा, पातको फतेड दिया, ओर सुंघाटी फोफाद्‌ 
चीरः दिया 1" 


से जान, उस समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के ये दाब्दं निकछ 
षड़-- 
“पण्डित छोग मूं पुष्पों के साय हिलिमिख कर 
रह्तै भौर चकते हए, 
शान प्रवेक उनके पाप को छोड देते है, जैसे एरौच पक्षौ 
दुध पोकर पानी छोड़ देता ह" ७1 


नै 
# # 


6 ए-विशास्ा के नाती मर्‌ जाने पर्‌ मयवान्‌ का उपदेश करना 
एेसा मैने सुना1 
एक समय, भगवान्‌ धावस्ती भें मृगारभाता केः पूर्वराम मासाद में 
विहर कस्ते थै\ 
उस समय, दिदाा मूगारम्ता का वडा प्यास नाती मर गया(पय. 
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तब, विशाला मृगारमाता उसी. दुषहरिये में मीगे कपटे ओर भरे यात 
जहां मगवान्‌ चे, वहां जाह घौर भगवान्‌ का अभिवादन कर एकः मोर 
वैठ गई। 

एक ओर व॑टी हुई बिदाला मूमारमाता को भगवान्‌ नै कहा, “अरे 
मियाखे । इस दुपदरिये मे भीगे कदे मौर भीगे याल तु यहाँ किस लिए 
माई है?" 

मन्ते! भेरा बहा प्यारा नाती मर गया ह; इसीलिए मै इस कुष 
हरिये मे भीगे कपड़े भौर भोगे याल यहां ईह । 

विशाले! घारस्तो मेँ जितने, मनुष्य वसते ह उतने नाती पोते लेना 
चाहेगी ? 

हां भन्ते ! उनने नाती पोतेलेना चाहुमी । ८ 

मिवे । भावस्ती में प्रति दिन ्ितने रोग मसते है? 

मन्ते । शरावस्ती मे प्रतिदिन ददा मनुष्य भी, नवे मनुष्य भी, ° एक 
मनुप्य भी मरता ₹! भन्ते { िसी किसी दिन कोई भी नही मरता। 

विषाखे ! तो ब्रया समसत दै--तव, तुम्हारे मीगे कपड़े भौर भीमे 
बा कभी भौ सूखने पायेगे ? 

मन्ते ! ठीक कहते ह, इतने नाती मौर पोते भारी ज॑गार हषे । ' 

बिसात ! भिनको एक सी प्यारे है, उनको एक स्न दुःख ह; जिनको 
नव्ये प्यारे है, उनको ब्व शख है ; जिनको अस्मी प्यारे ह, उनको मस्ती 
दरः है; सिनो सत्तर च्यारे दै, उनको सत्तर दुःखदे; जिनको साठप्यारेह 
उनको साठ्दुदरह; ° जिनको वो प्यारे, उनकोदो दुःख हं; जिनको एक 
प्याया है, उनको एक हो दुःख है! मौर, लिनको कोई प्यारा नही, उनको 
कोद्य भो नहा! रागस्ते रहित रहने वाङ को कोक धोक नहीं होता-- 


कोई परेयानी उखानीः नदी पड्ती। ठेस म कृट्वा ह+ 
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“शोक करना, रोना पीटना, तया भौर भो संसार में होने वाते 
अनेक प्रकार के दुःख, 
प्यारक्रे्नेहीहोते द; जो प्यार मही करता, उत्ते कौर दुः 


भी नहीं होते। 
तव. संसार में छिन्हेक्हीभीव्यारनही लगा, दी सुखी 
भौर शौक रहित होति है । 


इसलिए, संसार में कही भी प्यार न वदति ए, विरक्न 
दने का यत करना चाहिए” ॥८॥ 
> भैः भैः मैः 
भै 1 


§ €-भराणुप्मान्‌ दन्व का परिनि 
एसा मेने सुना । 

.एक समय, भगवान्‌ रगृह के येलुवन छन्दक निवापमे विहार 
क्रे थे! 

तब, मल्लपुच्र भायुप्मान्‌ बम्ब, जहां मयवान्‌ धे, वहाँ गए भौर भग 
यान्‌ का अभिवादन कर एकं ओर व॑ठ गए। एक ओर वेढे हए * यायु- 
स्मान्‌ दव्य भगवान्‌ दे वटे, “भगवन्‌ ! परिनिर्वाण कटने काभेया समयमा 
मपा\/ 

ष्व! जसा ठीक समन्नोः 

सेव, ° आयुष्मान्‌ दव्य यासन से उठ खड हए ओर भगवान्‌ को प्रणामं 
तथा प्रदललिणा कर्‌ माकादय भं उड, वही जासन छगा, बड़े तेज से जरते हुए 
परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए \ आयुष्मान्‌ दद्य के आविद में उः, यहीं भासन 
लमा, कड तेज से जक्ते ओर धधव्ते हुए परिनिर्वेणि भ्राप्त कदलि परंन 
तो उनके भस्म का जौर न कोयके का पत्ता ख्या। चमे घो यातेट के धधक 
फर जल जामे प्रन तो उसके मस्म ब मौर न कोयले ए पता खगत दै, 
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वैते ही यायुप्मन्‌ दन्य के माकाया मे उठ, वहीं आसन खगा, बडे तेज से जल्ते 
मौर थकते हए परिनिर्वाण यरप्त करलनेपरन तो उनके भस्म फ गौर 
न कौयके का पता ल्गा। 


इसे जान, उस समम भगवान्‌ के मुंह से उदान के ये शब्द निकल 
पठे-- 
“ारीर छोड दिया, सक्ञा निषद्य गई, 
सारी वेदनाजोकोभी विक जला दिया । 
संस्कार शान्त हो गए, 
विज्ञान अस्त होगया ॥६1” 


* भै #) ॥ 1 
88० --धायुप्मान्‌ दव्वे की निवि गति 
एसा मैने सुना । 


एक समय, भगवान्‌ धावस्ती मेँ अनायपिण्डिकः के जेतवन आराम मे 
विहार करते थे! 


वदा मगवान ने भिसो को बामन्विव क्रिया, “दे भिसुमो ! ” 


"भन्ते ! ” कूकर उन मिशषो ने भगवान्‌ को उत्तर दिया। 
भगवान्‌ बोले, “भिक्ुमो ! ० चैते धौ याते कै घघक कर्‌ जट भाने - 


भरन तो उदके भस्म का मौर न कये कापत्ताक्यताह, वैते ही आयु- 
पान्‌ दनव के माकाया भे उट, यही आतन खगा, बड़े तेज से जरते मौर 


पपमे हए परिनिर्वाण प्राप्त कर खेनेपरनतो उसके मस्म कामौरन 
कौयसे का पता खगा ॥ 


इसे जान, उस समय मगवान्‌केमह से उदानकेये शब्द निवल 
पड-- < 
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चिनगारिाँ उटती है, 
गदं क्‌छ पता नही चठता 1 सी 
निर्वाण पाए हुए, तथा सथल सुख 
भीपतानहील्या सकृता।१०॥ 


हे के धन की चोट पद्ने प्रजो चि 
सो तुरत ही बुञ्च जाती है-रक्टा 
भकार, काम-वन्धन से मुक्त हो 
पाए हए जन कौ गति का कोर 


उदान समाप्त 
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यते रो अगुप्मान्‌ द्य फेनताय मेंट, यहः यार एया,यषटेतेनसे ज्म 
भौर धयदते हृष्‌ पिनिर्वाय प्रा्त दर्‌ शनेषरनेवोउनङेमम्मणाद्ीर 
न शोययेषाषाा खगा; 
रगे जान, उन ममम भगवान्‌ के भुर उदानकेये शम निर 
पठे-- 
“सैर छोड दिग, सना निष्ट ह्ेर्य्द 
री येदनाओ फो भी वियद जया दिया । 
सार पान टो गर्‌, 
विशान बस्त होगया ॥€॥“ 
५ ॥ # मै 
$ ?०-घाडुपमान्‌ दव्य क निर्वाण गति 
पसा मैने भुना। 
एक समय, भगवान्‌ भावस्तीमे सनाथदिन्डिक मे जेतवन भआराममे 
विहार करते धे। 
डा मगवान्‌ ने भिशुभो फो आमनित क्रिया, “है भिसुभो ! ” 
"भन्ते ! " बहकर उन भि्रुभोने भगवान्‌ को उत्तर दिया। ् 
भवान्‌ वोचे, “भुम ! ० ऽसे धौ या तठ के यपक फट जठ जाने 
रन लो उसके मस्म काओरन्‌ कोयके का परता खगता है, वैसे ही आयु- 
पानु देष्व के आगा भे उड, यदीं भासन लया, यड तेन से जलते नौर 


यकन हृषु परिनिर्वाण भरष्तकर छेनेपरनतो उसके भस्म फाभौरन 
कये का पता छगा। 


„ चमे जान, उस समम भगवान्‌ मुह से उदानकेये श्षव्द निकल 
पङ 
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शकते के घन कीः चोट पड़ने एर जौ चिनगारियां उच्ती हु, 
सौ घुसत ही वुत्च जाती है--कहां महं ख पता नही चट्ता । इसी 
प्रकार, काम-वन्धन से मुक्त हो निर्वाण पाए हुए, तथा अच सुख 
पाए हए जन की गति का कोई मी पता नही टया सकता” ।॥१०॥ 
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